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भूमिका 


१. अलंकार शास्र का विकास 


अत्यंत प्राचीन काळ से आयंसतानगण बरावर प्राथना करते 
चले आए हैं कि 


चतुमुंखमुखाम्भोजवनहंसत्रधूमेम | 
मानसे रमतां दीधे सवेशुछा सरस्वती ॥ 


यही कारण है कि आर्यजाति के प्राचीनतम पूज्य ग्रंथ ऋग्वेद में 
कविता के बड़े हो सुन्दर सुन्दर नमूने मिलते हैं। ऋग्वेद १-१२४-७, 
१-१६४-२०, १-१६४ ११ ऋचाओं में क्रमशः उपमा, अतिशयोक्ति 
तथा व्यतिरेक अळंकार पाए जाते हैं इस ग्रथ में कथोपकथन सी पाए 
जाते हैं, जिनको नाटक का बीज कह सकते हैं । मुडकोपनिषत्‌, कठोप- 
निषत्‌ आदि में भी कविता के उदाहरण मिलते हैं । ये उदाहरण पेसे हैं 
कि जिनको बाद के आलंकारिकों ने खूब विवेचना की है । 

प्रायः ढाई सहस्र या इससे पहिले के रचे हुए आदि काव्य रामायण 
तथा महाभारत में कविता की अत्यंत सुंदर छटा स्थान स्थान पर दिख- 
छाती है । उनमें के कितने अंश का बाद के आलंकारिका ने अपने अपने 
गंथ में उदाइरणस्वरूप में उपयोग किया है । यास्काचायं के निरुक्त में 
उपमा का वणेन आया है । पाणिनि ने कुछ ग्रंथो का उल्लेख किया है, 
जिनमें कई काब्य के भी हो सकते हैं । उपमेय, उपमान आदि पारिभा- 
पिक शब्दों का इनके समय तक प्रचार हो चला था । इनमें आए नट 
सूत्रों के उल्लेख से भी पता चलता है कि नाव्यकछा का अविभांव हो 
राया था और शिलालिन्‌, कृशाश्व आदि नाव्याचायों का नाम भी इन 
के ग्रंथ में आया है । पाणिनि के रचित पातारविजय तथा जांबवतीजय 
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दो काव्यां झा नामोछ ख मिलता है पर यह निश्चित नहीं है कि काव्य- 
कार तथा वैयाकरणी पाणिनि एक ही हैं या दो हैं । कात्यायन के वातिक 
में आख्यायिका का उल्लेख हुआ है । पातंजरि ने अपने महाभाष्य में 
वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैमरथी तीन आरब्यायिकाओं और एक 
वाररुच काव्य का उल्लेख किया है । कंसबध तथा बलि-बंधन के प्रत्यक्ष 
दिखछाने के वर्णन से दो नाटकों का भी उख पाया जाता है । इनके 
सिवा और भी इस प्रकार के अनेक उद्धरण अन्य अंथों से लिये हुए महा- 
भाष्य में मौजद हें, जिन में कविता कम नहीं है । कोटिल्य के अथ शाख 
में सी साहित्यिक बातों का वणन आया है । तात्पर्यं यह कि विक्रमाब्द 
झाक के आरम्भ होने तक संस्कृत म कविता का अच्छा सग्रह दा गया था 
और कविता का उद्देश्य, साधन तथा उसके नियम आदि की विवेचना 
करने का समय आ उपस्थित हुआ था । अब काव्य-रचना तथा लाक्षणिक 
नियमों की विवेचना साथ साथ होने लगी । 
सन्‌ १५० ई० के जूनागढ़ के रुद्रदामन क्षत्रप के शिलालेख से 
ज्ञात होता है कि उस समय तक काब्य को छाक्षणिक विवेचना सुचारु 
रूप से हो चली थी । इसमें काव्य के गद्य पद्य भेद तथा स्फुट, मधुर, 
कांत ओर उदार गुणों की ( जो दंडी के अनुसार प्रसाद, माधुयं, कांति 
और उदारता हैं ) उल्लेख हुआ है। लेख में यमक भी खूब आया है । 
समुद्गगुप्त के समय के एक लेख में उक्त सम्राट्‌ की प्रशस्ति हरिषेण द्वारा 
लिखी गई है, जिसकी शैली वाणभद्ट से मिळती जुलती है । अश्वघोष का 
बुद्धचरित इन दोनों लेखा के बीच में लिखा गया है । प्रत्येक सग के 
अंत में भिन्न बृत्त के इछोक दिये गए हैं, जैसा कि नियम था । यमक 
और अनुप्रास खूब है तथा यथासंख्य अळंकार का आधिक्य है । हाव 
साव से पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है । अपने एक अधूरे नाटक 
को प्रकरण और काव्या को महाकाव्य लिखा है । तात्पयं यह कि अश्वघोष 
लक्षण शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । इसी समय के छगभग भरत धुनि का 
नाव्यशाख बना होगा जिसमें काव्य की आत्मा रस, नाव्यकला, अलंकार _ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३) 


और गुण की विवेचना को गई है । सुवंधु ने अपने वासवदत्ता में और 
बाण ने अपनी रचनाओं में पारिभाषिक शब्दों का बरावर प्रयोग किया है 
और इन्हीं के समय के आसपास आमह तथा दंडी से आचार्य कवि हुए, 
'जन्हान इस (वपय पर स्वतंत्र अंथ लिखे हैं । दोनों ही. अपनी रचनाओं 
में पूर्वांचायों का उछ ख करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इनके 
पहिले भी अनेक विद्वानों ने इस विपय पर ढेखनी चलाई थी । 
दु काव्य-संबंधी शाख का नाम किस प्रकार और क्या पड़ा, इसके 
लिये इस विषय की पुस्तकों के नाम से कुछ पता चलता है । प्राचीनतम 
माप्य पुस्तक का नाम नाव्यशासत्र है । इसके अनंतर के आचार्यों ने 
काब्याळकार, अळंकार संग्रह तया काव्यालंकारूसूत्र नाम दिये हैं। काब्य 
मीमांसा, काव्यकोतुक तथा काव्यप्रकाश नाम वाद को मिलते हैं। अत 
म विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण भी नाम दिया है । इन नामों के अनुसार 
ज्ञात होता है कि इस शाख का नाम क्रमशः अलकारशाख, काम्यशासत्र 
तथा साहित्यश्ञाख पड़ा । तात्पये यह कि ये तीनों ही नाम उक्त शाख 
के द्योतक हैं । | 

उक्त विचार से यह भी पाया जाता हे कि पहिले पहिळ रय काव्य 
का प्राधान्य था और यही कारण है कि नाव्यशाख भें रस अलकारादि 
का विवरण आया है । बाद को ये दोनों अळग अङग विषय रहे अर्थात्‌ 
दोनों की प्रधानता समान थो । इसके बाद काव्य की प्रधानता बढी 
और साहित्यदइण में नाटकों का विवरण भी काव्यशाख के अंतर्गत आ 
गया है। क्रमशः इस झार का उषे हो रहा था और अंतिम स्टेज में 
यह पूर्णता को पहुँच गया था । 
संस्कृत के काब्यशाखियों की रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है 
कि ( १ ) कुछ ने काव्य के सभी अंगों पर अपने अन्थ में प्रकाश डाला 
है (२) कुछ ने केवळ शब्द शक्ति का विवेचन किया है ( ३ ) कुछ ने 
केवळ इद्य का किया है और (४ ) कुछ ने एक खास विषय छेकर 


रचना की है, जैसे अलंकार, रस, ध्वनि आदि । हिन्दी में प्रथम कोटि की 
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एक भी रचना नहीं है पर अन्य कोटि के अन्थकार मिलते हैं । यह लिखा | 
जा चुका है कि हिन्दी में आचायंत्व सदा कवित्व का अनुगांसी रखा गया । 


है, इसलिये संस्कृत के समान उद्धट अलकार-शाखियो का हिन्दी में 
एक प्रकार अभाव होना आश्चयंजनक नहीं है। आचायत्व की दृष्टि से 
इसमें कम ग्रन्थ लिखे गए हैं । 


क्रीडनीयकमिच्छामे इशयं श्रव्य च यद्धवेत्‌ | 


काव्य का हेतु अर्थात्‌ प्रयोजन विशेषतः मनोरंजन ही है, पर इस | 


मनोरंजन में यह विशेषता है कि यह 'वेदविद्येतिहासानामथांनां' 
परिकल्पित होता है और इसमें वह शक्ति होती है कि जिससे--- 
'दुःखातानां समथानां शोकातोनां तपास्विनां | 
विश्रातिजननं काले नाह्यमेतन्मया कृतम्‌ ॥ 
इन काव्यो में भरे हुए उपदेश, उच्च आदशं, सांसारिक अनुभव 
तथा अन्य विचारादि ओता तथा द्रटाओं के हृद्यो पर इस प्रकार असर 
डार जाते हैं कि उनके अज्ञान में उनकी स्थायी प्रभाव पड़ जाता है । 
ये आज्ञा नहीं देते और न तार्किक रोली पर चकर दवाव डालते हैं पर 
क्रमशः स्त्री के समान सदु रूप से कानों और आँखों द्वारा हृद्यों में 


पेवस्त हो जाते हैं । इनका प्रभाव अतुलनीय है और यही कारण है कि _ 


दुडी ने जोर दिया है कि 
तदल्पमपि नोदेश्व काव्ये दुष्टं कथञ्चन | 
स्याद्वपु: सुदरमपि श्वित्रेणेकेन दुभेगम्‌ ॥ 
' साथही कविता करने के लिए कवियों को किन साधनों की 
आवश्यकता है, यह विचारणीय है । दडी ने लिखा है-- 
नैसर्गिकी च प्रतिमा श्रुतं च बहु निमैलम्‌ | 
अमंदश्चाभेयागोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ॥ 
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किसी ने प्रतिभा ही को साधन माना है, पर कोरी प्रतिभा बिना 
पठन पाठन तथा अभ्यास के किस काम की । निरक्षरमट्ट क्या लिख 
सकते हैं, बहुत हुआ कुछ उटपटांग कजली, चनेनी वगैरह बना डालेंगे । 
दंडी ने जो लिखा है, वही बहुत ठीक है । स्वभावतः इेश्वरप्रदत्त प्रतिभा 
बीज रूप में मुख्य साधन अवश्य है पर अनेक शास्त्रों का अध्ययन उससे 
कम आवश्यक नहीं है । सांसारिक अनुभव भी, जो पयेटनादि से प्राप्त 
होते हैं, काफो होने चाहिए। इन सबके होते हुए काव्य रचना का 
अभ्यास करना चाहिए । यह सच तभी तक आवशयक हैं जब तक कवि 
अपने उत्तरदायित्व को पूर्णरूपेण समझता है । उसे जानना चाहिए कि 
उसके पद्‌ तथा पदांश सूक्तियां के समान मानव समाज के पथ प्रदशन 
के काम' आवेगे । कवि मज्ञाचक्ष होता दै, वह अनंत विश्व में व्याप्त 
ईश्वरीय संदेश को मानव समाज के सामने उनके हिताथं अपनी भाषा 
सें उपस्थित करता है । यदि वह यह सब कायं सफलतापूर्वक न कर 
सका तो वह अपने पद से च्युत हो गया । 

काब्य की अनेक परिभाषाएँ अनेक आचायों ने गढी हैं और उनमें 
विशेष जोर इस बात पर डाला गया है कि काव्य का शरीर जब शब्दों 
से बना है तो उसकी आत्मा क्या है । इसी आत्मा को लेकर परिभाषाओं 
में खूब तक वितरक हुए और अनेक पक्ष बन -गए । काव्य में शब्द 
और अर्थ दोनों के होने का उल्लेख पढिछे पहल भामह ने किया है-- 
शब्दाथो सहितौ काव्यस्‌ | इसके बाद आनेवांले दंडी महाराज ने 
शाव्दाथ से काध्य-शरीर के निर्माण का और अल्कारो से जते भषित 
करने का जिक्र किया है-- 

तैः शरीरं च काव्यानामलंकाराश्च दर्शिताः | 
शरीरं . तावदिष्टाथन्यवच्छिन्ना पदावली ॥ 


, अझिपुराण में भी 'इष्टाथव्यचच्छिन्ञा पदाचली? लिखा गया है । 
काच्यशरीर की आत्मा क्या है, इस पर जो वादविवाद हुआ उससे कई 
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पक्ष हो गए । इनमें रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि पाँच को 
लेकर पाँच मुख्य पक्ष हुए । 

१--रसपक्ष--इसका आरंभ भरतसुनि ने छिया है । 'विभावाचु 
भावव्यभिचारि-संयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ सूत्र ही इस पक्ष के तक का सुख्य 
आधार है । यह पक्ष सबसे प्राचीन है और इसकी तक प्रणाली यह 
है कि कविता का प्रभाव मनुष्य के हृदयस्थ भावों. पर पड़ता है, उनके 
मस्तिष्क की तके शक्ति पर नहीं पड्ता। मनुष्यों में स्थायीभाव 
रति, शोक आदि सव॑दा हृदयस्थ रहते हें और तव तक निइचेष्ट से रहते हैं 
जव तक उन्हें आवश्यक उत्तेजना नहीं मिलती । आळवन तथा उद्दीपन 
विभावों, अनुभाव और व्यभिचारी भावो को पाकर वे हृदयस्थ स्थायिभाव 
सचेष्ट हो जाते हें और तब गांगारादि रसों का परिपाक होता है। 
इष्टाथयुक्त शब्दावली से जब घिभावाचुभावाद्‌ का सुंदर वर्णन काव 
करता है तब श्रोताओं के हृदय में एक चित्र सा खिंच जाता है और 
उसके अनुकूल स्थायीभावको सचेष्ट करता हुआ उसे रसमझ कर देता 


है। तारपय यह कि यह पक्ष इस तक से रस को काव्य की आत्मा 
मानता है । 


२-अलंकारपक्ष-इस पक्षवाळे अलंकारो ही को काव्य का सर्वेसवा | 


समझते हें । यह नहीं है कि ये लोग रसों को या रसपक्ष की तक प्रणाली 


को न जानते रहे हाँ पर ये कविता की मनोरंजकता का कारण अल्कारो ही 
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को मानते रहे । इन लोगो ने अलंकारों ही को प्रधान तथा रसां को गौण 


मानकर रसवत्‌ से अलंकार बनाए हैं । ' मधुरं रसवद्वाचि चस्तुन्यपि 
रसस्थितिः ' ( १-५१ ) और ` कामं सर्वोप्यळंकारः रसमर्थे निर्षिचति ' 
( १-६२ ) दंडी ने बराबर छिखा है। इन्होंने गुणों को भी अळंकार 
माना है - काश्चिनमार्गविभागाथसुक्ताः प्रागप्यछंक्रियाः । इस पक्ष में 
भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि सुप्रसिद्ध आचायंगण हैं । 


३-रीति-पक्ष-रुद्रदामन के शिलालेख में चार गुणों स्फुट, मधुर : 


कांत और उदार का उल्लेख हुआ है । नाव्यशाख्न सें दगुण का जिक दै 
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और इसमें दिए नाम ही दंडी और वामन ने भी अपने ग्रंथो में रखे हैं । 
दंडी. केवल शब्दों में ये गुण मानते हैं और वामन शब्द तथा अथं दोनों 
में मानते हैं । दंडी ने गुणों को अपने अंथ में विशेष स्थान दिया है 
और लिखा है कि | | 
इति वैदंभेमागेस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः | 
एषां विपर्ययः प्रायो दशयते गौडवत्मेनि || ( १-४२ ) 
साथ ही वह इन ' प्राणाः? को अळंकार के अन्तर्गत कहते हैं । 
इसीलिए दंडी प्रधानतः अकार पक्ष के माने जाते हैं । रीतिपक्ष के सुख्य 
पोषक वामने हें । इन्होंने तीन रीति मानी है-वैदर्भी, गौडी और पांचाली । 
३ -चक्रोक्ति-पक्ष-चक्रोक्ति शाडद्‌ का अथं वाण ने क्रीडालाप या 
परिहास- जल्पित माना है । दंडी कहते हैं-- 


केः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ । 
भिन्नं द्विधा स्त्रभावोक्ते वक्रोक्तेश्चेति वाङ्मयम्‌ | 


अर्थात्‌ इढेप से वक्रोक्ति की शोभा बढ़ती है और वह स्वभावोक्ति से 
विपरीत है । वक्रोक्तिजीवितकार कहता है कि यद्यपि शब्द साधारणतः 
भाषा ही के होते हैं पर कवि उनका चुनाव बड़ी खूबसूरती से करग है 
और उनमें भावों तथा वस्तुओं का ऐसा संगठन करता है कि वह कार्य 
साधारण मनुष्यों की शक्ति के बाहर है । इस कारण वह चक्रोक्ति को 
कविता की आत्मा समझता है पर यह कथन अळंकार पक्षवालों ही के 
कथन सा निस्सार है, मि्ट भाषण तथा आभूषण को नायिका की आत्मा 
बताने के समान है । यह पक्ष अळंकार पक्ष के अन्तगेत ही है और इसे 
अलग पक्ष न मानना ही उचित है । 

७५-ध्वनि-पक्ष-शब्दावली के अभिघेयाथे अथात्‌ वाच्याथ से भिन्न 
व्यंजना से जो प्रतीयमान अर्थ निकलता है, उसे ही ध्वनि कहते हैं और 
ऐसे ही अर्थयुक्त काब्य ध्वनिकाग्य कहलाते हैं । इस प्रकार की ध्वन्यात्मक 
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रचनाएँ ही उत्तम कविता समझी जाती है और ध्वनि हो उसकी आत्मा है, 
ऐसा ध्वन्यालोककार का कथन है । ध्वनि के तीन भेद किए गए हैं-रस, 


अलंकार और वस्तु । काव्य के तीन भेद ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र, 


बतलाया है । ध्वनि पक्ष रस पक्ष का विस्तार मात्र है और ध्वन्यालोक- 


कार ने स्वमत का पूर्णरूप से निरूपण किया है । इसीसे पंडित जगन्नाथ 


ने लिखा है-ध्वनिकृतामालकारिकस रणिव्यवस्थापकत्वात्‌ । 

तात्पर्यं यह है कि सस्कृत अळकारशाखर अपने पूर्ण विकास को 
पहुँच गया था और अब उसका कार्य. आधुनिक देशीय भाषाओं को 
सहायता पहुँचाना रह गया था । 


२, अलंकारशास्र का संक्षिप्त इतिहास 


राजशेखर काव्यमीमांसा में लिखता है कि पहिले पहल शिवजी ने 
ब्रह्मा को अलकारशाख बतलाया था । इसके अनंतर उन्होंने फितनेही 
शिष्य बनाए जिस शिष्यपरपरा में अळंकारशाख के अठारह अधिकरण 
के अठारह आचाये हुए । इनमें से सुवणेनाभ और छुचुमार का नाम 
कामसूत्र में आया है और भरतमुनि का रूपको पर नाव्यशास्त्र प्राप्त 
ही है । यह सत्र होते भी सबसे प्राचीन अंथ अप्निपुराण कहा जाता है 
जिसके ३३६-३४६ परिच्छेद अलंकारशासत्र पर हैं । पुराण शब्द के 
कारण हो स्यात्‌ इसकी प्राचीनता मान छी गई हे पर यह सातवीं 
शताव्दि के पहिले की रचना नहीं हो सकती । 

भरतझुनि का नाव्यशाख् वास्तव में सबसे प्राचीन लक्षण ग्रथ 
है । यह ग्रंथ काव्यमाळा में प्रकाशित भी हो चुका है पर उसमें पाठ 
अञ्जुद्धि बहुत दै । काशी से इसका एक संस्करण निकला है. जो उससे 
कहीं अच्छा हुआ हे । इस में पाँच सहस्र अनुएभ इलोक हैं । इसमें 
नाव्य विषय प्रधान है और उसी कारण रस, अलंकारादि का भी समा- 
वेश हुआ है । इसका समय विक्रम की दूसरी झताब्दि के छगभग 
हो सकता है । | टु 
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मेघाविन नामक आचार्य का भामह ने उल्लेख किग्रा है । नमिसाधु 
भी इस नाम का उल्लेख करता है ओर दोनों ने इनका उपमा के सात 
दोप बतलाने का जिक्र किया है । इनको कोई रचना अब्र तक नहीं मिली 
हे । यद्यपि इनके बाद धर्मकीति का नाम ल्या जाता है पर 
इन्होंने अळंकार शाख पर कुछ लिखा है, या नहीं इसका कुछ भी 
निश्चय नहीं है। 

भट्टि काब्य २२ सगो तथा चार काण्डों में विभक्त है। इनमें केवळ 
एक प्रसन्न काण्ड ( १०-१३ स० ) काव्य विपयक है, जिनमें अलंकार 
गुण आदि का वर्णन है । अन्य व्याकरण विषयक हें । इन्होंने वछभी के 
राजा घरसेन के आश्रय में इसे लिखा है। वछभी में इस नाम के चार राजे 
हुए, जिनमें पहिछे का समय निश्चित नहीं । दूसरे का प्राचीनतम 
लेख सन्‌ ५७१ ई० का है । इसलिये भष्टि का समय छठी झाताब्दि 
के अंतर्गत है । 

इसके अनंतर भामह-दंडी काल आता है और जैसा कि आगे विवे- 
चना की जायगी भामह दंडी के पढिले हुए थे। ये दोनों ही प्रसिद्ध 
आचाय हो गए हैं और दंडी के विषय में लिखते हुए भामह के बारे में 
भी बहुत कुछ लिखा गया है ' भामह का काव्यालंकार सुः सिद्ध ग्रथ है । 
६ परिच्छेद में चार सौ इलोक विभाजित हैं । पहिले में वही विषय है जो 
काव्यादर्श में दिये गए हैं । दूसरे में गुणों के साथ २ अलकार का आरम्भ 
हो जाता है, जो तीसरे में समाप्त होता है । चौथे और पाँचवें में दोप 
तथा छठे में शब्दावली के जुद्ध होने का विवरण है । 

उद्धट का समय राजतरांगेणीकार ने निश्चित कर दिया है 


विद्वान्दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः | 
भट्रोभदुद्धटस्तस्य भूमिमतुः समापातिः || 
यह काश्मीर नरेश जयापीड के सभापति थे, जिनका राज्यकाळ सन्‌ 
७७९-८१३ ई० है। इनके ग्रंथ का नाम अलकारसार-पँग्रह है जो 


॥ 
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७१७ २०० ९० Ff. ~ =e क्र 
छ सर्गो में विभक्त है | इस में ७९ कारिका और सौ उदाहरण हैं । इन्हो 
ने ४१ अलंकारो का वर्णन किया है | र: 
वामन का काव्यालंकार सूत्र तीन भाग में है- सूत्र, वात्ति आर 


उदाहरण । पूरा ग्रन्थ ५ अधिकरण और १२ अध्याय सें वैटा हुआ है तथा. 


कुल सूत्र ३१९ हैं । इनमें भी वही काव्य का प्रयोजन, परिभाषा, दोप, 
गुण अलंकारादि का विवरण है । इन्होंने अनेक कवियों का उद्धरण दिया 
है, जिससे उन लोगो के समय-निर्धारण में बहुत सहायता पहुँचती है । 
इनका समय प्रायः उद्भट ही के आसपास है । 

रुद्धट के काब्यालंकार में १६ अध्याय हैं और आर्या छंद में रचा गया 
है । इसमें ७३४ इलोक हैं, जिनके सिवा नायिका भेद के प्राप्त १४ 
इलोक प्रक्षिप्त माने जाते हैं । प्रथम दो अध्याय में काव्य का प्रयोजन, 


साधन और रीति, भाषा तथा वृत्ति का विवरण है । तीसरे से दसवें तक 


अलकारों का, ग्यारहव में दोप और वारहवें से पन्द्रहवें तक रसों झा | 


कक 


वर्णन हे | सोलहवें में काव्य के सेदों का विवरण है । इनका समय 
नवीं शताब्दि का पूवाद है । रुद्रभट्ट कृत शगारतिछक भी प्राप्त हुआ 
है, जिसे लोग रुद्ट का मानते हैं पर अधिकतर इनके दूसरे व्यक्ति होने 
ही की संभावना है । 

आनंदवर्धनाचाये का ध्वन्यालोक सुविख्यात ग्रंथ है, जो चार उद्योतों 
में विभक्त है । इसमें १२९ कारिकाएँ हैं जिनपर वृत्ति लिखी गई है और 
उदाहरण दिये गए हैं । पहिले उद्योत में वाच्य और प्रतीयमान अर्था का 
विवेचन करते हुए ध्वनि क्या है , यह बतलाया गया है । दूसरे में ध्वनि 
' के व्यग्यद्वारा हुए भेदों का वर्णन है और तीसरे में व्यंजक द्वारा किए गए 
सेदो का। चोथे में प्रतिभा का ध्वनि पर क्या प्रभाव है, प्रधान एक 
होना चाहिये इत्यादि वक्तव्य है । यह राजतरंगिणी के अनुसार काइमीर 
नरेश अवंतिवमा के सभा में थे, जिनका समय ( ८५५-८८३ ई० । है। 

राजशेखर ने अठारह अध्यायों वी काव्यमीमांसा लिखी है । पहिले में 
काव्यशाख की पौराणिक उरपत्ति, दूसरे में शाखनिर्देश, तीसरे में काव्य- 
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पुरुपोत्पत्ति, चौथे में पद्वाक्यविवेक, पाँचवें में कवियों के. भेद, छठे में काव्य 
शरीर, शब्द-वाक्य-विवरण, सातवें में भाषा तथा रोति, आठवें में काव्य - 
वस्तु के आधार, नवें में विपग्रभेद, दसवें में कविचयों, राजचर्या, कलाआदि, 
ग्यारहवें से तेरहचें तक पूवं कवियों के भावापहरण का औचित्यानौचित्य, 
चौदहवें से सोलहवें तक कविसमय सिद्ध बातें, सत्रे में देशविभाग 
और अठारहवें में काळ विभाग वर्णित है। राजशेखर का समय दसवीं 
शताब्दि का पूवाद है । | 

सुकुरमट्ट की असिधाबृत्ति-माठृका साधारण पुस्तक दै । भइतौत ने 
काव्यकौतुक लिखा है । भट्ट नायक का हृदेय-दर्पण ध्वनि पक्ष के विरोध सं 
लिखा गया था । इनका समय दसवीं शताडिद का पूर्वाळं हो सकता है 

चक्रोक्तिजीवितकार झंतक ने प्रायः अन्य लोगों ही की कारिका, 
वृत्ति तथा उदाहरण सभी लेकर अपनो रचना पूरी को थो। इन्दं ने 
वक्रोक्ति को काव्य को आत्मा माना है । इनका समय दसवीं शताब्दि का 
अंत है । धनंजय ने दशरूप में रसपक्ष . पर विवेचन किया है इसीलिये 
इसका यहाँ जिक्र किया गया है । यह नाव्यकडा पर ग्रथ है ओर इनका 
समय दसवीं शताब्दि का अंत है। 

राजानक महिम भट्ट ने व्यक्तिविवेक ध्वनि पक्ष के खंडनाथं लिखी 
थी । यह श्री घैये का पुत्र तथा श्यामल का शिप्य था। यह कारमीरी थे 
और ग्यारहवीं शताविद के पूर्वाध में हुए थे । भोज का सरस्वती-कंठा- 
भरण वडा ग्रथ है और इसमें संकलन सी अधिक हुआ है। इसमें 
दोष, गुण, अलंकारादि का विस्तार से वर्णन है। इन्होंने कडे पुस्तकें 
लिखी हे और इनका समय ग्यारहवीं शताब्दि का पूर्वाधे है। 

क्षेमेंद्र ने कचि-कठाभरण और औचित्यविचारचचो तथा अन्य कई 
ग्रथ लिखे हें। यह काइमीरी थे तथा राजा अनतवर्मा ( राज्यकाछ 
१०२८-१०६३ इं० ) के समय में थे^ 

इसके वाद सुप्रसिद्ध मम्मर का समय आता है, जिनका ग्र थ काव्य 
प्रकाश के नाम से विख्यात है । इसमें ग्र थरार ने पूवं के विवेचित सभी 
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विपयों का समावेश किया है और उनपर अपनी तक प्रणाली से नया 
प्रकाश डाला है । यह ग्रथ दस उल्लास मेंबेंटा है और केवल १४२ कारिका 
में काव्य झाख के सभी विपय आ गए हैं। इन्होंने अन्य कवियों के छ 
सौ उदाहरण उद्धत किए हैं। इस ग्रंथ की रचना सं अछक या अलर 
नाम के भी एक विद्वान का हाथ था। यह ग्रथ इतना लोकप्रिय हुआ 
कि इसपर प्रायः सत्तर टीकाएँ लिखो गई । यह ग्रंथ ग्यारदवीं शताब्दि 
के अंत या बारहवीं के आरम्भ में लिखा गया होगा । 

रुय्यक का अलंकार सवर्र भी प्रख्यात ग्रथ है । यह ध्वनि पक्ष के 
समर्थक थे । इन्होंने भी उदाहरण प्रायः दूसरों ही के रखे हैं और कई 
अथ लिखे हैं । इनके शिप्य महुक ने अपने गुरु की रचना में कहीं कहीं 
कुछ अपने ग्रंथ से लेकर जोड़ दिया है । सुथ्यक का समय बारहवीं 
शताब्दि का मध्य है । 

वाग्मट्ट का वाग्भटालंकार दो सौ साठ इलोकों का छोटा सा ग्रथ है 
जो पाँच भध्यायो में बेंटा हुआ है। यह बारहवीं शताब्दि के अत में 
उपस्थित रहे होंगे । हेमचन्द्र का काव्यानुशासन सूत्र, घृत्ति तथा टीका 
तीन भाग में है । कुल ग्र'थ में ८ अध्याय हैं । यह काव्यमीमांसा, ध्वन्या- 
खोक और काव्य प्रकाश के आधार पर संकलित हुआ है । यह जैन साहि- 
त्थिकों में प्रमुख हुए हैं और इन्होंने खूब लिखा है । इनका जन्म सनू 
१०८८ ई० में आर सृत्यु सन्‌ ११७२ ई० में हुई थी । 

पीयूपवर्ष जयदेव कृत चन्द्राळोक अत्यंत उपयोगी रथ है । इसमें 
साढे तीन सौ इलोक हैं और दस मयूख में विभाजित है । उदाहरण इन्हों 
ने निज के दिये हैं तथा विशेषतः एक हो इलोक में लक्षण और उदाहरण 
दोनों दिया है, जिससे विद्यार्थियों को याद करने में बढी सुगमता होती 
हे । इनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था । 
इन्होंने प्रसन्न राघव नाटक भो लिखा था । इनका समय तेरहवों शताब्दि 


का आरम्भ हो सकता है । यह म्र थ इसी माला में हिन्दी अनुवाद सहित 
प्रकाशित हो चुका है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३ ) 


भानुदत्त ने रसतरंगिणी और रसमंजरो दो पुस्तकें लिखी हैं । प्रथम 
में भाव विभावादि रस विषयक और द्वितीय में नायिका भेद विवरण है । 
यह गंगातटस्थ विदेह के रहनेवाले गणेश्वर के पुत्र थे । यह तेरहवीं 
शताब्दि के छेखक थे । 

विद्याधर की एकावली में भी कारिका, वृत्ति और उदाहरण हैं जो 
सब इन्हीं की रचना है। इनके आश्रय दाता उत्कछ नरेश नुसिंह दो हुए 
हैं। प्रथम केसरि नरसिंह ( १२८२-१३०० ) ओर दूसरे प्रताप नरसिंह 
(१३०७-१३२७) थे । इससे यही निश्चय होता है कि विद्याधर तेरहवी 
शतान्दि के अंत में रहे हो गे । 

विद्यानाथ का प्रतापरत्रयशोभपण तेलिंगाना के काकतीय नरेश 
प्रतापरुद्रदेव के लिये बनाया गया था । इसमें भी कारिकाएँ, बृत्ति तथा 
उदाहरण दिये गए हैं और नाग्रक, काव्य, नाटक, रस, दोप, गुण, 
शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार पर नौ प्रकरण हैं । प्रतापरुद्र 
का समय विक्रमीय चौदहवीं शताब्दि का मध्य है । 

एक अन्य वाग्मट्ट का काव्यानुशासन भी मिलता है जो जैनो नेमि- 
कुमार के लड़के थे । यह अथ पाँच अध्यायो' में विभक्त है । चौदहर्वी 
शताव्दि में इनका वर्तमान होना जान पड़ता है । 

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ चंद्रशेखर के पुत्र थे । ये उड़ीधा के रहने- 
वाले थे और करिंग नरेश के यहाँ सांधिविग्रहिक महापात्र पद्‌ पर 
नियुक्त थे । यह वैष्णव थे । यह सुकवि थे और इस लिए अपने विशद 
अथ में उदाहरण स्वरचित ही रखे हैं । इन्होंने काव्य, नाटिकादि सात 
आठ ग्र थ बनाए हैं । यह भी चौदहवी शताब्दि में चतेमान थे । साहित्य- 
दर्पण बडा ग्रंथ है और इसमें दृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकार के काव्यो 
का पूरा विवरण है। इनकी भाषा सरळ और सुगम है तथा विद्यार्थियों 
के बहुत काम की है । 

केशव मिश्र का अलंकारशेखर आठ रल और २२ सरिचियो में 
` विभक्त है। यह भी कारिका, बृत्ति तथा उदाहरण युक्त है जिसमें से 
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कारिका शोद्धोदनि की रची कही जाती है। यह कांगड़ा के राजा माणिक्य- 
चन्द्र के लिये लिखी गईं थी । 

` अप्पय्य दीक्षित ने, कहा जाता है कि, सो से अधिक ग्रथ लिखे [+ 
जिनमें तीन साहित्य शास्त्र पर हें । वृत्ति-वार्तिक शब्द शक्ति पर लिखा 
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गया है और कुवलयानन्द चन्द्रालोक की व्याख्या तथा अलकार ग्रथ | 
हे । चन्त्रालोक में एक सौ अलंकारो का वर्णन है । इसमें २४ अलकार | 


और बढ़ाये गए हैं । चित्र मीमांसा में काव्य के ध्वनि, गुणीभत व्यंग्य 
और चित्र तीन भेद तथा अलंकारो' के विवरण दिये गए हें । अप्पय्म 
दीक्षित का समय सन्नहवों शताड्दि का आरम्भ है । 

. पंडितराज जगन्नाथ अंतिम विख्यात आचार्यं हो गए हैं, जिनका 
रस गंगाधर साहित्य शाख के सवश्नेष्ठ अथों में परिगणित है। 
ग्रंथ भी वडा है और काव्य की परिभाषा से आरम्भ किया गया है । 


इसमें इन्होंने अपने अनेक झाख ज्ञान का परिचय भी खूब दिया है, | 


जिससे यह ग्रंथ विद्वानों ही के परिशीछन के योग्य है । यह पुस्तक 
अपूण प्राप्त है । इन्होंने चित्र मीमांसा खंडन, भामिनि विलास, गंगालहरी, 
आसफविलास और मनोरमा कुचमदेनस्‌ लिखा. है । जगन्नाथ तेलंग ब्राह्मण 
पेरुभट्ट के पुत्र तथा शेप वीरेश्वर के शिष्य थे । शाहजहाँ ने इन्हें पडित- 
राज की पदवी दी थी । इनका समय सत्रहवीं शताब्दि का मध्य भाग 


है। इस के अनंतर कुछ साहित्य शास्रो हुए तथा कुछ पुस्तकें भी लिखी | 


गाइ पर वे उपयोगी नहीं हुई, क्योंकि संस्कृत की पुत्रिया हिन्दी आदि में 
अब ऐसी रचनाओं के होने ही में महत्व बच रहा था । 


३, कविपरिचय 
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इहलोक के नरवर विचारों से परे भारतीय प्राचीन | विद्वान या. 
कविगण ने कभी अपने विषय में कुछ न लिखने की ऐसी रीति सी चला | 
रखी थी कि कभी-कभी तो उन छोगो' के पूरे नाम तक का भी पता नही 


गंता । किसी:कारण विशेष ही से कहीं कुछ पता चळ जाता है या. 
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हैँ विवश हो कुछ अपने विषय में लिखना पड़ जाता है । उदाहरणाथ 
नाटकों की प्रस्तावनाओ सें कवि को अपना कुछ परिचय देना शास्त्रोक्त 
हे इसलिए कुछ लिखने को वे परवश हो जाते हैं और यथार्किचित्‌ लिखकर 
उस प्रथा का निर्वाह कर डालते हैं । दंडी महाराज नाटककार भी न. थे 
इसलिये केवळ उनकी रचनाओं के अंतर्गत आई हुईं कुछ बातों से 
तथा सुनी सुनाई दन्तकथाओ' और अन्य रचयिताओ' के उल्लेखो के 
सहारे कुछ वातो का भव तक पता चला था । इधर एक नया साधन 
प्राप्त हुआ है जिसका भी इस छेख में समावेश कर दिया गया है । 
दंडी कितने प्रसिद्ध कवि तथा आचाय हो गए हँ तथा उनकी 
रचनाओ' से देश को कितना छाभ पहुंचा है, यह इसी से ज्ञात होता हैं 
कि आज वारह शताव्दी से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी अलंकार 
विपय मनन करने के लिये इनका काब्यादश ज्यो का त्यो आवश्यक 
बना हुआ है । इनकी इतनी प्रासिद्धि हो गई थी कि किसी कवि ने 
छखा हं 
जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवेत्‌ | 


कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि देडिनि ॥ 
( साहित्य मांडागारम्‌ ) 
आदि कवि वाढमीकि ऋषि के संसार में जन्म छेने पर कवि शब्द 
बना, व्यास से उसका द्विवचन कवी ओर दंडी से बहुवचन कवयः शब्द 
की ( आवश्यकता ) हुई । इन दंडी के पद्‌ - लालित्य की भी बड़ी 
प्रशंसा हे और इनका नाम संस्कृत साहित्य के अन्य तीन प्रमुख महा 
कवियो' के साथ ल्या गया है 
उपमा काछिदासस्य भारवेरथैगौरवम्‌ | 
दंडिनः पदलालित्यं. माघे सति त्रयो गुणाः ॥ 
कालिदास की उपमा, भारवि का अथंगौरच और - दंडो का पद लालित्य 
प्रसिद्ध है । माघ में तीनो गुण मोजद हैं। 
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इन दंडी कै साथ आधुनिक काळ में जिन भामह को लेकर बहुत | 
बादविवाद हुआ था, उनका नाम हो नाम सुन पड़ता था और उनका ग्रन्य 
काव्यालुकार कुछ दिन पहिले अग्राप्य था । इसका उल्लेख बुहलर, गस्टाव 
ओपर्ठ, जेकव आदि कई विद्वानों ने किया था पर पहिले पहिल यह 
ग्रन्थ सन्‌ १९०९ में प्रकाशित विद्यानाथ कृत प्रतापरुद्र यशोभृषण के 
परिशिष्ट रूप में पाठको' के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसका श्रेय 
पं. के. पी. त्रिवेदी जी को है । इसी कारण एक सुप्रसिद्ध विद्वान लिखते हैं : 
कि 'काब्यादश के रचयिता दंडी अर्वाचीन काळ के भारतीय साहित्यिकों 
में विशेष प्रिय थे, स्यात्‌ भामह से भी ये कुछ अंश तक अधिक लोक. 
प्रिय थे, क्योंकि उनकी रचना बहुत समय तक अप्राप्य रही थी । 
भामह-दंडी-विवाद का संक्षेप | 

भामह तथा दंडी को लेकर विद्वानों में अभी तक, बहुत कुछ तक 
वितक हो चुका है पर यह आज भी उपसंहृत नहीं हुआ है । इस समग्र तको- 
वली का फळ यही निकला कि दो में से एक का भी समत्र निश्चित 
न हो सका और न यही प्रमाणित रूप से निश्चय किया जा सका कि 
दोनो में से कौन पहिले का है । ये दोनो' चमकते तारे समय रूपी अनंत 
आकाश सं चमक रहे हैं और हम लोग तक कर रहे हैं कि उनमें से कोन 
हमसे अधिक दूर है । हाँ यदि इन दो आलंकारिको' में से एक का 
समय निश्चित किया जा सके तब इस तकांवली से लाभ उठ सकता 
है । यह तके वितकं पहिले पहिळ नरसिंह इए'गर ने उठाया था, 
मनका सरा पक्ष त्रिवेदी जी ने अहण किया था । अंत में अब प्रायः | 
सभी विद्वान इस पक्ष को मानते हैं कि भामह का दंडी से पहिले होना 
ही अधिक मान्य है । विद्वद्दर के० पी० काणे ने कुछ तर्काचली का 
संक्षेप सादित्यद्पेण की भूमिका में दे दिया है, जिसका कुछ आवश्यक 
अंश यहाँ दे दिया जाता है । इसका कारण केवळ यही है क्रि अब दो में 


PI I iin 


Po ०4... 


न rnd छ" 
NTs SS bai तालि तिमि विर सिँचिक 


| 
| 
एक का समय निश्चित हो गया है । | 


CC-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri 


( १७ ) 


वास्तव में ये दोनों आचार्य बहुत प्राचीन हैं और दोनो ही ने स्पष्टतः 
लिखा है कि वे अपने से प्राचीनतर आचायो के ग्रंथो' का परिशीलन कर 
अपनी रचनाएँ लिख रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब ये दोनो हो किसी 
तीसरे का कुछ अंश समान रूपेण देते हैं या उसकी समालोचना करते हैं, 
तो आज यह सहज ही समझ लिया जाता है कि वे आपस ही सं एक 
दसरे का उद्धरण ले रहे हैं या एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं । पर 
वास्तविक वात कहीं दूसरी ही रहती है, इसलिए ऐसे विवाद प्रायः विशेष 
महत्व के नहीं हैं । यह तर्क भी कि कुछ कवियो' ने भामह को चिरंतन 
पदवी दी है और दंडी को केवल रुद्र के टीकाकार नमिसाधु ने भामह के 
पहिले याद किया है, इसलिए भामह भाचीनतर हैं, निस्सार है । दोनो 
ही पुराने आचाय॑ हैं और उनमें से एक का नाम कई ग्रंथो में आ जाने 
से तथा एक का केवल एक ही में आने से, जब कि यह उन सबसे प्राचीन 
है, विपरीत ही भाव प्रकट करता है । साथ ही यह कोई वात नहीं है कि 
जव पुराने आचायों का नामोल्लेख किया जाय तब सभी का ससयाजुक्रम 
से नाम आना आवश्यक ही है । दंडी ने भामह से उपमा के कहीं अधिक 
सेद दिए हैं तथा शब्दालंकारों पर विशेष लिखा है, जिससे एक पक्ष उन्हें 
बाद का कवि मानता है पर इस प्रकार की बहस से तो अरतमुनि भी 
भामह के बाद पड़ जांयगे क्योंकि भरत ने यमक के दस भेद और 
भामह ने केवल पाँच ही दिये हैं । यों तो बाद ही के आचार्यो ने यमकादि 
पर बहुत कम लिखा है। दंडी का उपमाभेद भी किसो वज्ञानिक 
इष्टि से नहीं किया गया है और इन बातों से तो दंडी ही पूवं के 
ज्ञात होते हैं । 

टीकाकार तरुण वाचस्पति, जो बारहवीं शताब्दि. के छगभग हुए हें, 
लिखते हैं कि दंडी भामह की आलोचना करते हैं पर इसपर इस 
कारण विश्वास न करना चाहिए कि वह दोनों के कई शताडिदियों बाद 
हुए और दो विरुद्ध विचार. देखकर लिख दिया कि , एक दूसरे की 
आलोचना कर रहा है । इसी प्रकार भासह ने कथा और आख्यायिका में 
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भेद बतलाया है पर दंडी भगवान छिखते हैं कि दोनों एक ही जाति के | 
हैं, केवल नाम भेद है । इसपर बहस भी. किया गया है । पर यह भेर 
भामह के पहिले का है ओर इसलिये यह कहना कि दंडी भामह ही के. 
आलोचना करते हैं ठीक नहीं है क्योंकि दंडी ने उन दोनों के व्याख्या. 
ता-विपयक जो कटाक्ष किये हैं उस पर भामह ने कुछ सी नहीं लिला. 
है । दंडी ने चार उपमादोप बतळाए हैं और भामह ने सात। साथही 
भामह यह भी कहते हैं कि ये सात दोष मेधाविन के बतलाए हुए हैं। | 
इससे दोनों में दंडी ही के पूर्ववर्ती होने की ध्वनि निकलती है। | 
धातास्तमर्को भातीन्दुयोन्ति बासाय पाक्षिण:” | 

₹लोकांश को लेकर दंडी तथा भामह दोनों ने अपने अपने वक्तव्य . 

दिये हैं, जो इन दोनों से प्राचीन है । इससे इन दोनों में से किसी की 
प्राचीनता स्थापित नहीं की जा सकती। प्रेय के उदाहरण में अया | 
मम गोविंद’ इछोक दोनों ने दिया है ।. भामह प्रेय तथा ऊर्जस्वि की 
परिभाषा न देकर केवल उदाहरण देते हैं और दंडी ने परिभाषा देते हुए. 
प्रेय के दो उदाहरण दिये हैं । वास्तव में दोनों ने पुराना इलोक उद्धत. 
किया है, जिससे कुछ भी निश्चय नहीं किया जा सकता । | 
क ने दस दोप गिनाकर ' प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहीन दु | 

च नेप्यते' ग्यारहवें दोष पर एक परिच्छेद लिख डाला है । दंडी ने इस | 
दोप को उपेक्षा कर दी है। (तृ० प० १२० ) यह तक नाव्यशाख में | 
| 


भी उठाया गया है और हो सकता है कि किसी अन्य आलंकारिक के 
विवरण की दंडी ने उपेक्षा की हो । 


'विजितात्म व्योमाभिनंदृतिः ( ३ परि० ३२० ) का अर्घाश भामह | 
में भी मिळता है और इससे भामह का दंडी से उद्धत करना ज्ञात होता है। | 
हो: सकता है कि दोनों ही ने किसी अन्य कृति से इसे उद्धत किया हो। | 
ऐसा भी असंभव नहीं है कि दंडी ने उस अर्धा को लेकर पूरा इहोक 
बना डाळा हो । यद्यपि . दडी. ने “अभिधास्यामः लिखा हे-और - प्राय 
सभी इछोक उन्हीं की.रचना. है पर एकाध इलोक इधर उधर से ठे लिया. 


| 
| 
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गया हो तो हर्ज ही क्या है, उन्होंने इसके लिए कोई शपथ नहीं लिया था। 

कई स्थलों पर दोनों आचायाँ में मतभेद है और इस कारण एक 
ने दंडी को भामह से पहिले का मान लिया है कि भामह दडी की 
आलोचना कर रहे हैं । भामह ने वेदर्भी और गौडी मागभेद करनेवाला 
पर आक्षेप किया है और दंडी ने यह भेद माना है। अधिक संभव है 
कि भामह ने पूर्वांचायों पर, क्‍योंकि उन्हाने 'सुधियः' शब्द से उन 
लोगों को याद किया है, कटाक्ष किया हो और दंडी ने भामह के व्यंग्य 
पर उस भेद का स्पष्टीकरण विशेष रूप से किया हो । गुणों की संख्या 
लेकर भी तक वितर्क हुआ है पर दश गुण नाव्यशास्त्र में भी कहे गए हैं 
जो दोनों से पहिले के हैं और वामन ने भी यही लिया है, जो दोनों से 
बाद के हें । भामह कहते हैं 'केचिदोजोभिधित्सन्तः समस्यति बहून्यापे 
और दंडी लिखते हे--ओजः समास भूयस्त्वं । अब कौन किसका विरोध 
करता है, यह कहना अनुमानमात्र है । 

भामह ने 'निदाप्रशंसाचिख्यासामेदादत्रासिघीयते लिखा है और ` 
कहा है कि माझोपमादि का विस्तार व्यथ है। दंडी ने इन तीनों 
सहित प्रायः तीस सेद दिये हें । एक पक्ष ने कहा है कि दंडी के बहुत 
भेद देने ही पर भामह.ने केवळ तीन भेद ठीक मानकर अन्य का कथन 
व्यथं बतलाया है । दूसरा पक्ष कह सकता है कि दंडी ने भामह के अन्य 
सेदों के व्यथे बतलाने ही पर भेदों का विस्तार से वणेन किया है । इसी 
प्रकार जब दंडी ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को उत्तम अलकार माना है तो 
भामह उनमें अलंकारता ही नहीं पाते । स्वभावोक्ति तथा उदात्त 
अलंकारो को लेकर भी तक किया गया है, जिसका विशेष मूल्य नहीं है । 

(स्द्रट १. २ ) नमिसाधु रुद्वट, से पहिले के. अलंकार 'मन्थों का 
इस प्रकार उल्लेख करता _ है--दण्डिमेधांविरुद्रभामहादि कृतानि । 
सेघावि का भामह के पहिले होना निश्चित है और दंडी का नाम उसके 
भी पहिले नमिसाधु ने दिया है इसलिए यह कहा जा सकता है कि 
दंडी भामह के पहिले के हैं। प्रथमतः तो यह केबल अनुमान किया गया 
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है कि नमिसाधु ने समय क्रम से ये नाम दिये हैं क्योकि वह तो केवल 
कुछ ग्रंथों का नाम दे रहा है | दूसरे आदि शब्द भो कह रहा है कि 
कुछ खास नाम दे दिये गए हें और उनमें कोई क्रमविशेष नहीं है । 

यहाँ तक पुराने वाद विवाद का संक्षिप्त विवरण समाप्त हो गया । 
दंडीकृत अवंतिसुन्द्री कथा जो _ हार ही में प्रात हुई है उसमें बाण 
मयूरादि कवियों का उल्लेख हुआ है तथा इस कथा में कादंबरी के 
पूर्वां - का घटना-वर्णन “आदि ही दिया हुआ है। उत्तराधे इनके 
मस्तिष्क से प्रसूत हुआ है। तात्पये यह कि दंडी वाणभट्ट के 
बाद अवश्य हुये, जिनके आश्रयदाता हषंवधन का समय सन्‌ ६०६- 
३४८ इ०'हे । 

नवीं शताब्दि के उत्तराधे के सुप्रसिद्ध आचाये आनंदवर्धन अपने 
ध्वन्याळोक ( उद्योत ४ प २३६ ) में, लिखते हैं कि 'वही भाव एक 
कवि द्वारा कथित होने पर भी नया तथा चमत्कार . पूर्ण ज्ञात होता है 
, जब वह दूसरे कवि द्वारा लाक्षणिक आच्छादन से सुशोभित किया जाता 


है.।' इन्होंने इसका उदाहरण जो दिया है उसमें काव्यालंकार के एक | 
इलोक में भामह द्वारा व्यक्त भाव को वाणभट्ट द्वारा" हषेचरित में गद्य . 
में विकसित हुआ दिखलाया है। इससे खूब स्पष्ट है. कि आनंदवन 
ने अपने समय के काइमीरी विद्वानों में प्रचलित विश्‍वास के अनुसार हो 

लिखा है.कि वाणभट्ट से भामह इतने "प्राचीनतर हुए थे कि उन्होंने . 


उनके भाव को लेना अनुचित नहीं समझा था। . 

. इस कुल वाद विवाद का फल अन्न तक यही निकला है कि 
बिल्कुल निश्चय रूप से कुछ भो नहीं कहा जा. सकता | हाँ, अधिक 
विद्वानों की राय में दंडी से भामह ही का पहिले .होना पाया जाता है । 


नए उपलब्ध साधन से दंडी के विषय में जो कुछ पता ळगा हे उससे 
दुडी का.ससय : निश्चय हो जाता है, जिससे इस तक वितक का अब यह | 
फळ निकला कि यही अधिक संभव है कि भामह सातवीं शताब्दि के. 


आरम्भ. या उससे पहिले हुये थे । 
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( २१ ) 
काब्यादश के अंतर्गत उल्लिखित अंथादि से भी दंडी के विषय में क्या 
ज्ञात होता है, इसकी अब विवेचना की जायगी और उसके बाद उनकी 
रचनाओं का विवरण देकर उनके समय पर विचार किया जायगा, क्योंकि: 
इन दोनों से भी उनके समय पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । 
काव्यादश में उल्लिखित वातें | 
दंडी ने काच्याद्श के प्रथम परिच्छेद के इलोक ३८ में भूतभाषा के 
बृहत्कथा तथा इलोक ३९ में महाराष्ट्री भाषा के सेतुबंथ काव्या का 
उल्लेख किया है पर उनसे उनके समय निर्धारण पर कोई प्रकाश नहो 
पड़ता । द्वितीय परिच्छेद के इछोक २७८-९ में रातवमेन ( पाठान्तर 
राजचस्मन ) के आनन्द का प्रेय अळंकार के उदाहरण में उछ ख हुआ 
है । राजवर्मा पछव नरेश नृसिंह वर्मा द्वितीय का एक विरुद था और 
दंडी ने उक्त इलोक में उसी का उल्लेख किया है, क्योंकि यह प्रायः सदा 
कांची ही के दरबार के आश्रित रहे । उसी परिच्छेद के लोक २८० में 
अवंती की राजकन्या का उछेख है । » तृतीय परिच्छेद के इलोक २५ 
म॑ 'वराह' का इलेष चालुक्य वंशीय राजवंश के राजचिन्ह का और इलोक 
५० में 'कालकाल' कांची के नरसिंह चमन द्वितीय के एक विरुद का 
द्योतक ज्ञात होता है । इसी परिच्छेद के इळोक ११४ में एक झहेलिका है, 
जितका उत्तर कांची का पछव वंश है । इछोक ११२ में भी 'पलछव' शब्द 
इसी वंश का योतक जान पड़ता है । इस प्रहेलिका का अष्टवर्णा शब्द 
महेद्रवमेन प्रथम के मामंदिर लेख में भी पाया गया है । पछव के 
स्थान पर कुछ सजन डक शब्द अनुमानित करते हैं पर कांची के किसी 
पुडक वंश का उछ ख उस काल सं नहीं मिता । २३. 
इसके सिवा छदोविचिति शब्द का परि० १ इलोक १२ में उल्लेख 
है, जिसे कुछ विद्वानों ने दंडी का एक अंथ मान रखा है पर वास्तव में 


कक abs ODS 2५ So 
# दशकुमारचरित म राजवाइन तथा अवतिसुंद्री के परिणय का 
वणन है। - 1 
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वह छंदशाख का नाममात्र है। यह नामकरण इस शाख के वेदांग के | 

लिए पिंग नाग का किया हुआ कहा जाता है, जिनका शावर भाष्य में | 

उछ ख हुआ है । यह शब्द कौटिल्य के अर्थ शाख में भी दिया हुआ है। | 

छंदो विचित नामक मंथ का उल्लेख वामन ने अपने काढ्यालंकार-सूत्र | 

नामक ग्रंथ में किया है । हो सकता है कि स्यात्‌ कोई छोरा ग्रंथ इस | 

, नाम का वना हो और अब अप्राप्य हो । पूर्वोक्त ग्रंथों के अलावा. दंडी ने | 

अन्य ग्रंथों के बिना नाम लिये हुए हवाले दिये हैं । परि० २ इलोक २२७ | 

में पातंजलि का महाभाष्य आप्षभाषित के नाम से उल्लिखित है । परि 

२ इलोंक ३६७ के आगमांतर शाब्द से भरत के नाव्यशाख का उल्लेख 

हुआ है और इस इलोक के सनध्यंग, बृत्यंग और लक्षण का वर्णन नाव्यशाख 

के उन्नोसवें, बीसवें तथा सोलहवें परिच्छेदो में हुआ है । पूचंसूरिमिः, 

पूर्वाचार्ये: आदि शब्दों से दडी ने बरावर . प्राचीन ग्र थक्रारों के मत का 

उल्लेख किया है । हेतुविद्या नाम से न्याय, सुगत तथा कापिर ( सांख्य , 
दुन ) तीनों का परि० ३ इलोक १७३-५ में उख किया है । 

द्‌डी की रचनाएँ 

 -'श्रयो दण्डिप्रबंघाश्न' के अनुसार दंडी के तीन अथ होने चाहिये पर 

अब तक निर्विवाद रूप से एक काव्यादर्श ही दंडी कृत माना जाता है | 

' 'किम्पतीव तमोऽङ्गानि’ ( २-२२६) इलोऋ को सच्छकटिक नाटक से 

उद्धत कर दंडी ने उसपर विशेष तक किया है कि इसमें यद्यपि लॉग 

उपमा अलंकार बतळाते हैं पर वास्तव में उठाक्षा है । पिशेल ने यह देख 

कर लिख डाला हे कि खच्छकटिक दंडी ही को रचना है और काव्यादशं 

` तथा दशकुमारचरित मिलाकर तीन प्रबंध पूरे हो गए । परन्तु यह इलोक 

भास रचित कहे जाते हुए दो नाटकों चारुदत्त और बाळचरित में भी _ 

मिला है, जिससे पिशेल के मत के अनुसार ये दोनों भी दंडीकृत कहे, | 

जायेंगे । यह कुतक मात्र है । यह इलोक दो अन्य कवियों के नाम से दो | 

` संग्रहो में मिला है, जिसका अन्यत्र उल्लेख हो चुका है। डा० जैकोबी 
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तथा पिट्न 'छंदोविचितः को तीसरी रचना बतलांते हैं पर वास्तव में 
यह किसी ग्रथ का नाम न होकर एक विद्या मात्र है जैसा कि दंडी ने 
स्वयं 'सा विद्या नो विवक्षणां' में लिखा है । अथशास्त्र में यह शब्द 
आया हुआ है । कला परिच्छेद को कुछ लोग इनकी तीसरी रचना मानते 
हँ पर यह ग्र'थ स्वतंत्र रूप में लिखा गया या नहीं, यह अभी तक 
निश्चयतः ज्ञात नहीं हुआ है । 


इधर लोग तीसरे ग्रंथ के अन्वेपण में लगे हुए थे कि त्रिवेदी जी तथा 
अगाशे महाशय ने दशकुमारचरित के दंडीकृत होने में शंका उठाई। 
इन लोगों का कथन है कि काव्यांदर्श के रचयिता चरित के भी रचयिता 
इस कारण नहीं हो सकते कि चरित में कुछ अइलील वर्णन आए हुए हैं तथा 
एक में बतळाए गए अनेक दोप दूसरे में वर्तमान हैं । सत्य ही दंडी कहते 
भी हैं कि 'तद्ल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथंचन” तब उस हालत में वे ही 
अपनी रचना में दोप केसे आने देंगे । पर यह विचारणीय है कि दंडी ने 
किस ग्र'थ की रचना पहिले की थी । दशकुमार की रचना होने के अनंतर 
काव्यादर्श का लिखा जाना विशेष संभव है । दूसरे 'परोपदेशेपांडित्य' 
विशेष दिखलाया जाता है । लक्षण, परिभाषा आदि देने में जितनी 
सूक्ष्मता काम में छाई जाती है उतनी काव्यरचना के समय नहीं ध्यान 
में आती । आचायत्व तथा कवित्व में यह भिन्नता सवदा रहेगी । यह भी 
कहा गया है कि एक में समासंबाहुल्य है और दूसरे. में वैसा नहीं है 
तथा काव्यादश की दोली सरल तथा छालित्यपूणे है । यह कथन भी 
आधाररहित कहा जा सकता है क्योंकि एक अथ गद्य में तथा दूसरा 
पद्य में है । पद्य में समास बाहुल्य को दंडी ने स्वयं दोष बतलाया है 
और गद्य में 'ओजः समासभयस्वमेतदद्यस्य जीवितम्‌? कहा है । 


दक्षिण भारत में भोजराजकृत श गारप्रकाशिका नामक एक बृहत्‌ 
ग्रथ मिला है, जो अलंकारविषयक है । इसमें दंडी के 'द्विसंघान' नामक 
काव्य से एक इलोक उदृत है, जो इस प्रकार है -- 
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उदारमाहिमारामः प्रजानां इर्षेवधनः | | 
€ ~ च्य भर पूव > 
घमेप्रमव इत्यासीत्‌ ख्यातो भरतपू्वज; ॥ | 


घनंजय कचि का 'द्विसंघान' काव्य प्रकाशित हो चुका है पर दंडी 
कृत काव्य का केवळ यहो एक इलोक मिला है । इसी प्रकार दर्षिण ही | 
में दो अन्य अथो की हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं जिनमें एक अपूण है 
और जिसके रचयिता का उस प्रति से पता नहीं लगता । इस ग्र थ क आरम्भ | 
में इलोकों में कुछ प्राचीन कवियों का उछ ख हुआ है । शेष ग्रथ गद्य में 
लिखा गया है । दूसरा ग्रंथ इलोकबड है जिसके छ परिच्छेद पूण प्रहत | 
हैं और सातवें से म थ खंडित है । इसके रचयिता का भी नाम नहीं दिया 
है । ग्रथ का नाम अवंति-सुन्द्री कथा सार दिया दै । सगात में सवदा 
आनंद शब्द का प्रयोग हुआ है और ऐसा प्रयोग शद्रक-कथा के प्रणेता 
पंचशिख ने अवश्य किया है । यह ग्रंथ पहिले ग्रथ का पद्यमय संक्षेप 
ज्ञात होता हे और इसी के आधार पर पहिले का दंडीकृत होना निश्चित 
किया गया दै । पहिले सगं में दंडी के पूर्वजों का इतिवृत्त दिया हुआ है, 
जिसकी अलग विवेचना की गईं है । अवंतिसुंदरी कथा तथा दशकुमार 
के पूर्वाधे की वर्णित कथा प्रायः समान हे और एक को दंडीकृत मानने 
पर दूसरे को उन्हीं की कृति मानने में कुछ संदेह होता है । कथा तथा 
कथासार! दोनों के अनुसार अवंतिसुंद्री कथा का दंडीकृत हाना 
निश्चित है और तव दशकुमारचरित का दंडी कृत न होना मानना 
पड़ेगा । इस प्रकार काव्यादशे तथा अवतिसुंद्रीकथा दो अ'थ दंडी कृत 
निश्चित हैं और तीसरे द्विसंघान काव्य के प्राप्त होने पर 'त्रयो दंडिभ्रबंघाश्र 
पूरे हो जायँगे । यह भी हो सकता है कि दंडी ने तीन से अधिक अर्थ 
बनाए हों और उनमें से केवळ तीन ही के विशेष प्रसिद्ध होने से राज” 
शेखर ने उक्त इलोक रच डाला हो । दशकुमारचरित के दंडीकृत १ 
होने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है और इसलिये अभी ३४ 
निश्चयतः नहीं कहा जा सकता | 


1 
| 
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दडी का समय । 


इस प्रकार भामह तथा दंडीविपयक वादविवाद, ग्रन्थ में ps 
बातें तथा रचनाओं का विवरण सब दिया जा चुका है त 
इनसे दंडी के समय निर्धारण में जो कुछ सहायता मिल सकता थी, 
` उसका विवेचन भी हो चुका । अत्र जिन अन्य साधनों से इनका समय 
' निर्धारित किया जा सकता है, उन पर विचार किया जायगा । 
नाटककार राजशेखर ने दंडी का दो बार उल्लेख किया है । पहिला 
इकोक इस प्रकार हें-- 
भासो रामिलसोमिलो वररुचिः श्री साहसाङ्क कवि- 
मेंण्ठो भारावेकालिदासतरला: स्कंधः सुबंधुश्वयः | 
'दण्डी बाणदिवाकरी गणपतिः कान्तश्च रत्नाकरः 
सेद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेऽपिते ॥ 
दूसरा इछोक--- 
त्रथोऽगनयस््रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणा: | 
त्रयो देडिप्रबन्धाश्व त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ 
[ राजशेखर-कृत सुभाषितहाराचली अथ ] 
राजशेखर का समय भी संस्कृत साहित्येतिहास के नियमानुसार 
संदिग्ध ही है । उन्होंने अपने सहक कपूंरमंजरी -में रघुकुल्चूडामणि 
कान्यकुव्जंदवर महेन्द्रपाळ उपनाम निर्भय नरेंद्र का अपने को उपाध्याय 
होना बतलाया है । बालभारत की प्रस्तावना में राजशेखर ने लिखा है 
कि विड शाल्भंजिका नाटिका का अभिनय “महोदय महानगर' में हो 
रहा है र जहाँ के राजा रघुवंदासुक्तामणि आय वते महाराजाधिराजेन 
शीनिभंय नरेंज्नन्दन अमहीपारदेव हैं । ये दोनों मदेस्द्रपाळ निर्शय 
नरेंद्र तथा महीपाल कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजे थे । इन दोनों के 
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समय के कई शिलालेख -तथा ताम्रपत्र मिले हैं जो वि० सं० ९५०-९७४ , 
तक के हैं । विद्धशालभजिका की प्रस्तावना में श्रोयुवराजदेव की राज  ' 
सभा का उल्लेख है, जिसका मंत्रो भागुरायण था। नाटिका के चोथे | 
अंक में यहो भागुरायण सेनापति के पत्र को पढ़कर राजा कर्पूरवर्ष को. 
. सुनाता है । इस पत्र के आरम्भ हो में त्रिपुरी के राजा कपूरवपे को ४ 
प्रणाम लिखा गया है, जिससे श्री युवराजदेव और कपूरचर्ष एक ही राजा | | 
के द्योतक ज्ञात होते हैं । त्रिपुरी के हैहयवंशीय राजाओं में ओयुवराजदेव | 
प्रथम ही केयूरवर्ष कहलाते थे । इनके समय का कोई लेख नहीं मिला है । | 
खजुराहो के लेख से यह चदेछराज यशोवमा के समकालीन ज्ञात ' 
होते हैं । इनके पौत्र युवराजदेव द्वितीय के बिल्हारी के शिलालेख में | 
युवराज देव प्रथम के प्रपितामह कोकल्ळदेव से इतिवृत्त दिया है, | 
जिससे ज्ञात होता है कि कोकछदेव ने प्रतिहार राजा भोजदेव को | 
सहायता की थी । यह भोजदेव महेन्द्रपाल के पिता और महीपाल के | 
पितामह थे । इस प्रकार युवराज देव कपूरवषे भी महोपाळ का 
समकालीन हुआ । पूर्वोक्त विचारों से यह निश्चित है कि राजशेखर का | 
रचनाकार सं० ९५०-९७५ वि० तक या ददावीं शत्ताविद्‌ का्‌ उत्तरा | 
रहा होगा । । | 

इस प्रकार राजशेखर का समय निश्चित हो जानेसे यह भी | 
निर्धारित हो गया कि दंडी इनके समय से पहिले हुए हैं। प्रथम | 
इलोक में उल्लिखित सभी अन्य कवि सातवां शताब्दि के पहिले के 
हैं, जिससे भो दंडी का राजशेखर से दो तीन शताब्दि पहिले होना | 
ज्ञात होता है । 


शागधर पद्धति आदि संग्रह ग्रन्थों में यह इलोक मिलता है-- 
नीलोत्पल-दल्श्यामा विजकां मामजानता | 
` ` वृत्र दंडिना प्रोक्तं सवेशुक्रा सरस्वती ॥ 


[ शाङ्ग० १८० ] 
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काव्यादर्श के प्रथम इलोक के चतुथ चरण को छेकर विज्जका 
नाम की किसी कविवित्री ने यह आत्मइलाघापूर्ण श्‍लोक कहा है । इस 
कवियित्री के इलोक मस्मट तथा मुकुलभटद्ट ने उद्धत किए हें । सुङुल 
सं० ९७५ वि० के लाभग उपस्थित थे, जिनके पहिले विज्जका 
अवश्य हई होंगी । दंडी और भी पूर्ववर्ती रहे होंगे । राजशेखर 
` लिखता है-- 
` ` सरस्वतीव कार्णाटी विजयांका जयत्यसौ | 
या बिद्भगिरां वासः कालिदासादनंतरम्‌ | 
[ शाङ्ग० १८४ | 
` इस इलोक की विजया भी .सरस्वती के समान कही जा रही हे, 
जो कर्णाट देश की रहनेवाली है । यही विज्जका भी हो सकती हे, 
क्योंकि दोनों ही दाक्षिणात्य हें । चाळक्पवंशीय महाराज पुलकेशी 
द्वितीय की पुत्रवधू तथा चन्द्रादित्य को खो का भी विजय भदा[रिका नाम 
था, जिनका उल्लेख कई ताम्रपत्रो में हुआ है और जिससे इनका 
समय सन्‌ ६६० ई० आता है । इन्दी पुलकेशी द्वितीय के भाई कुब्ज 
विष्णुवद्धन थे. जिमने सं० ६६४ वि० के लगभग भाई से अलग होकर 
तथा वेगी के सालंकायण राजवंश को परास्त कर अपने लिये वहाँ 
स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था | यदि विजका यही विजञयभद्टारिका हे 
तो उनका सातवीं विक्रमाव्द शताब्दि के अन्त में और आठवीं के आरम्भ 
में होना निश्चित है । 
इन विज्ञका के इळोक का तात्पयं यह है कि 'नीले कमळपत्र के 
समान श्याम वर्ण वाली मुझ विज्ञका को न जानने ही से दंडो से यह 
वृथा कहा गया कि सरस्वती सर्वशुक्ला है। इससे यद ध्वनि भी 
निकलती है कि दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे पर समकालीन थे । 
जैसा आगे लिखा जायगा दोनों ही दक्षिण के निवासी थे और दंडी के 
प्रपितामह महाकवि भारवि पुलिकेशी के भाई विष्णुवधेन के दरबार में 
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रहते ये । दंडी विज्ञका से छोटे हो सकते हैं और हो सकता है कि 
उनके ऐस प्रसिद्ध विदुषी रानी को इन्होंने अपनी रचना देखने को 
भेजी हो तथा पहिले ही इलोक पर उसने व्यंग्य से यह इलोक रच 
डाला होगा । | ळी. 
सिंघाली भाषा के अलंकार ग्रन्थ 'सियवसलकर ( स्वभाषालंकार ) | 
की रचना काब्यादश के आधार पर हुई है । ग्रन्थकर्ता ने दूसरेही ' 
इलोक में दंडी को आचार्य तथा अपना आधार माना है । इसके प्रणेता | 
राजसेन प्रथम का समय महावंशा के अनुसार ८४६ से ८६६ वि० सं | 
तक है | दंडी का समय इससे अवइय ही पहिले रहा दोगा । | 
कन्नडी भाषा का एक अलंकार अथ 'कविराजमार्ग' भी काव्यादर्शके | 
आधार पर लिखा गया है, जिसके कुछ उदाहरण ज्यों के त्यों अनूदित | 
करके ले लिए गप्‌ हैं और कुछ घटा बढ़ा कर लिये गए हैं । इस ग्रथ के | 
लेखक नुपतुंग अमोघवष राष्ट्रकूट का राज्यका सन ८१५-८७७ ई० | 
तक है, जिसके पूवं दंडी हुए होंगे । ` 
रुद्र के काव्याळंकार के टीकाकार नमिसाधु ने दंडी का उल्लेख | 
किया है । इसने यह टीका सं० ११२५ वि० में लिखी थी । इसके उछ ख | 
की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि दंडी के समय की अंतिम सीमा नवी 
शताड्दि का पूर्वाध पूर्वोक्त विचारों से निश्चय किया जा चुका है । अब | 
पूवे की सीमा का विचार करना आवश्यक है । 


लिम्पतीव तमोंऽगानि वषेतीवांजनं नभः | 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिवैफल्तां गताः ॥ | 
उक्त रोक सुच्छकटिक नाटक में .वर्षावणन में आया है । इसका 
अधाश लेकर दंडी ने दो इव होने के कारण उसमें उपमा न होकर 
उत्प्रेक्षा अलंकार है. यह तक किया है । पिशेल महाशय ने इस इलोक के | 


कारण मृच्छकटिक को दंडीकृत मान लेना ठीक समझा था पर यह एलोक 
भासक्कत चारुदत्त तथा बालचरित में भी मिलता है ज्ञार्गधर (३६०३) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





( २६ ) 


में यह भतेमेंठ कृत तथा चछभदेव ( १८९० ) में विक्रमादित्य कृत 
माना गया है । इन कारणों से पिरोळ का वह मत अमान्य हो गया है । 
दंडी ने द्वितीय परिच्छेद में पहिली बार इलोक २२६ में इस इलोक का 
पूर्वांध उद्धत किया है और दूसरी बार पूरा इडोक सं० ३६२ पर उद्धत 
कर संकीण का उदाहरण दिया है । पहिले उद्धरण में अंत का इति शब्द 
भी स्पष्ठ कद रहा है कि वह किसो दूसरे की कोति है। पूरा इलोक कुछ 
प्रतियों में नहीं मिलता और कुछ में मिलता है । 

वाणभट्ट कृत कादंबरी में झुकनास के उपदेश का कुछ अंश ( ए० 

१०२. १. १६ स० बी. एस. एस. ) दंडी द्वारा इस प्रकार श्लोकबद्ध 
किया गया है-- | दि 

अरतनालोकसंहायमवार्य सूयेरश्मिभिः | 

दृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ 

_ इस भाव-साम्य के कारण कुछ विद्वानों ने पूर्वोक्त कथन को मान 
लिया है और अतः दंडी वाणभट्ट ( ६०६-६४७ ) के बाद हुए हैं, ऐसा 
स्वीकार किया है । . 

__ महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध इलोकांश-मरिनमपि हिमांशोलेदष्म 
लक्ष्मी तनोति-से दंडी ने 'छक्ष्म लक्ष्मी नोतीति तप्रतीतिसुभग वचः में 
उद्धरण छिया है, अतः दंडो का कालिदास के वाद' होना निश्चित है । 

_ डा० जैकोबी ने शिशुपालवध के द्वितीय सगं के चौथे इलोक तथा, 
काव्याद्श ( २. ३०२ ) में भावसाम्य स्थापित झिया है। माघ का 
इलोक इस प्रकार है-- 

रत्नस्तंमेषु संत्ऋान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे | 
. एकाकिनोऽपि पारितः पौरुषेयवृता इव || 

: दंडी ने द्वितीय परिच्छेद के श्‍लोक २४० में कमें के तीन भेद-निवेत्य , 
विकाय और प्राप्य-किए हैं, जो भतू हरि के वाक्यप्रदीप ( ३. ४५ ) से 
किये गए हैं, ऐसा पाठक जी का मत है । वाणभड, माघ तथा सत्‌ हरि 
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तीनों ही प्रायः सातवीं शताब्दि के पूर्वाध में हुए हैं। इन तीनों भाव- | 


` साम्य के कारण कुछ निश्चय' रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। | 
ये तीनों कविगण दंडी के पूव हुए थे या दंडी इन लोगों के पूर्व हुए थे 
इसका निश्चय करना पूर्वोक्त साम्य से कठिन है। या यों कहा जाय कि वे _ 


इसके लिये अका्य प्रमाण नहीं हो सकते । 
जावनदत्तात 


महाकवि दंडिन के जीवनसंबंधी वृत्त का अभी तक कुछ भी पता 
नहीं था । केवळ काग्यादश के कुछ अंतरंग बातों को लेकर यह निर्धारित 


किया गया था कि वे दक्षिण के निवासी थे। काँची, कावेरी, चोल, 
कछिंग, अवंती, मळ्यानिळ आदि सभी स्थानादि दक्षिण के ही हैं । परि० 


१ इलोक ७ के “न स्वयं परय नश्यति' और परि० २ इलोक १७२ 'पद्र्‍य _ 
गच्छत एवास्त नियतिः केन रूघ्यते' से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 
दंडी ने किसी दक्षिणात्य राजकुमार को पढ़ाने के लिये इस अंथ की 


रचना की होगी । एक सजन का कथन है कि 'पश्य नश्य' अनुप्रास के 
कारण लिखा गया है पर यह कथन दूसरे उद्धरण के लिये उपयुक्त नहीं 


कहा जा सकता । यदि दंडी ने वेसा किया ही हो तो उसमें आश्रय या | 


असभाव्य कुछ भी नहों हे । 


जिस नवप्राप्त अवंतिसुन्द्री कथा तथा अवतिसुद्री कथासार 
ग्र थो का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन दोनों से दंडी के विषय में कुछ 
वातं ज्ञात हुई हैं, जिसका यहाँ उल्लेख किया जाता है । नारायण स्वामी. 
के पुन्न ।कराताजुनीयकार महाकवि भारवि ( नाम दामोदर ) के तीन पुन्न 
हु ए, जिनमें मझले पुत्र का नाम मनोरथ था । इनको. चार पुत्र थे जिनमें | 


सबसे छोटे का नाम वीरदत्त था । इनकी खी का नाम गौरी था। ये ही 
दोनों दंडी के माता. पिता थे, जो इन्हें अल्पावस्था ही में छोडकर सर गए। 
यह कांची में इस. प्रकार अनाथ हो रहे थे कि वहाँ विप्लव उपस्थित 


हुआ, जिससे यह कुछ दिन के लिए वहाँ से भागकंर बनचास करते रहे! 
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अंत में शांति स्थापित होने पर पछ्वराज की सभा में आकर रहने लगे । 
पूवोक्त बातों से यह निश्चय दो गया कि दंडी महाराज भारवि के 
प्रपोत्र थे और प्रपितामह का समय निश्चित हो जाने से इनका समय भी 
ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है । भारवि का सबसे पहिला 
उल्लेख सन्‌ ६३४ ई० के ऐहोल शिलालेख में मिळता है जो. चालुक्य- 
वंशीय पुलकेशी द्वितीय का है। इलोक यो है-- | 
येनायोने न वेश्म स्थिरमत्येविधी विवोकिना जिनवे३म | 
स विजयता रविकीर्तिः काविताश्रित कालिदास भारवि कीर्ति: || 
इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि भारवि की कीर्ति सातवीं 

शताब्दि के पूर्वाधं में खूब फैल चुकी थी और यह इसके बहुत पहिले 
भारत की शोभा बृद्धि कर चुके थे । पश्चिमीय गंगावंशीय राजा 
दु चनीत के एक शिलालेख से यह पता चलता है कि 'किराताजुनीये 
पंचद्शसगेटीकाकारेण दुविनीतनामधेयेन ।' अर्थात्‌ किरात के सब से 
कठिन पंद्वहवें सर्ग की टीका इसी राजा ने किया था, जिसके पहिले 
या समय तक भारवि की उपस्थिति स्वीकार की जा सकती है । इन 

मरकारा दिलालखों पर कुछ विद्वानों “का विश्वास भी नहीं है, इसलिये 
इनसे कुछ सिद्ध न हुआ समझना चाहिये. | 0० म. हि 

ग वक्त अर्वतिजुंदरी कथासार से पता चलता. है कि भारवि के 
. सतेज पाश्चमोत्तर प्रदेश के आनन्दपुर नामक स्थान से आकर नासिक के 
अतगत अचळपुर में बस गए । इन कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणक से नारा- 
यण स्वामी हुए जिनके पुत्र भारवि ( दामोदर ) थे ।. इन्होंने नरेंद्र 
विप्णुवर्धन से मैत्री की और उनके आश्रय में रहने छगे। कुछ समय 
बीतने पर इनको अहेर में खाद्य वस्तुओं के अभाव सें मांस खाकर राजा 
के हठ करने पर प्राणरक्षा करना पड़ा तब यह इनके यहाँ, से पश्चिमीय 
गगावशीय राजा दुर्विनीत के यहाँ जाकर वहाँ कुछ दिन रहे । इसके | 
भनन्तर भारवि कांची के पल्छव नरेश सिंहविष्णु के बहुत आग्रह 
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पर उनके आश्रय में जा रहे और वहीं अन्त तक रहे । इस प्रकार 
ज्ञात हुआ कि भारवि तोन राजाओ-नरेन्द्र विष्णुवर्धन, दुर्विनीत तथा 
सिंहविष्णु के समकालीन थे । | | 
दक्षिण के इतिहास में पुलकेशी द्वितीय के भाई कुव्ज विष्णु 
वधन. प्रसिद्ध हो गए हैं । सन्‌ ६११ ई० में पुलकेशी ने वेंगी प्रान्त 
विजय कर वहाँ अपने इसी भाई विष्णुवर्धन को शासक बनाया था । 
चार ही पाँच वर्ष बाद यह स्वतंत्र राजा हो गया और पूर्वीय चाळक 
राज्य स्थापित किया, जो सन्‌ १०८० ई० में चोला राज्य में मिला लिया | 
गया था । इसलिये “नरेन्द्र विष्णुवधन' से यही ध्वनि निकलती है. 
कि भारवि इसके स्वतंत्र राजा होने तक उसके पास अवश्य रहे, पहिले 
चाहे जब से रहे हाँ । म | 
पल्लव राजवंश यद्यपि पहिले से चला आ रहा था पर उसके | 
प्रसिद्ध राजाओं में पहिला सिंहविष्णु था, जिसकी राजगद्दी का समय 
सन्‌ ५७५३० निश्चित है। इसके पुत्र महेन्द्र वर्मा ने सन्‌ ६००-६२५३ | 
तक राज्य किया, जिसने स्वयं मत्तविशास नामक प्रहसन रचा था । इस | 
का पुत्र सुप्रसिद्ध नरसिंह वमा हुआ, जिसने पुलकेशी द्वितीय को परास्त | 
कर दक्षिण में अपना पूर्ण असुत्व. स्थापित किया था । बादामी के एक | 
शिळा लेख में इसका नाम विष्णु, सिंहविष्णु और नृसिंह विष्णु भी | 
लिखा है । भारवि इसी नृसिंह वर्मा प्रथम के आश्रय, में कांची में रहे | 
होंगे क्योंकि प्रथम सिंहविष्णु तो सन्‌ ६०० ई० में काळकवडित हो ' 
ही चुका था ओर वह विष्णुवर्धन तथा दुर्विनीतराय के यहाँ रहने के 
अनन्तर पल्छव राज के यहाँ आये थे । इस तसिंहविष्णु ने सन्‌ ६२१- 
६४५ ई० तक राज्य किया था । “५५: मनम 
राजा दुविनीत पश्चिमीय गंगा वंश के थे, जो बढ़े विद्या प्रेमी और | 
विद्वान थे । इसने शब्दावतार नामक व्याकरण लिखा था तथा गुणान 
श का पैशाची से संस्कृतं में भाषांतर किया था । इसे 
के पदरचे सगे की सुबोध रीका भी किया है । भारवि के सहवास 
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में इसने, ज्ञात होता है कि, इस इढेप प्रधान सग का मनन किया होगा, 
जिससे इसी छिष्ट्तम सगे की रीका लिख डाली है । राजा दुर्विनीत के 
यहाँ यह सन्‌ ६२० से ६३० ई० के बीच कुछ वर्षों तक रहे होंगे । 
पूर्वोक्त विवेचना से यह निश्चय हो जाता है कि कविवर भारवि 
लगभग सन्‌ ६१० इं से सनू ६४५ इं० तक इन तीनां महाराजो के 
दरवार को शोभा बढ़ाते रहे थे । विष्णुवर्धन के दरबार में पहुँचने के समय 
यदि इनकी अवस्था तीस पेंतीस वर्ष की मान ली जाय तो इनका जन्म 
काल सन्‌ ५७५ ई० के लगभग आता है और इनका कविताकाल सातवीं 
झताड्दि के पूर्वार्धं का प्रथमांश रहा होगा । यदि इनकी रृव्यु साठ वर्ष की 
अवस्था प्राप्त होकर हुईं रही होगी तो इन्होंने अवश्य ही अपने पोत्रों का 
सुख देखा रहा होगा, जिनमें से कुछ आठ दस वर्ष तक के रहे होंगे । इस 
पकार हिसाव करने से दंडी का जन्मसंवत्‌ ६५० ई० के लगभग आता है । 
नरसिंह वर्मा प्रथम के पुलकेशी द्वितीय को परास्त कर चातापी 
छेने के तेरह वर्ष वाद सन्‌ ६५५ ई० में विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य ने 
परमेश्वर वर्मा पल्ळव को परास्त कर कांची पर” कुछ: दिन केलिये 
अधिकार कर लिया था । इसके बाद दूसरी बार सन्‌ ७४० इ० में 
चाछक्य वंश का कांची पर अधिकार हुआ था । यह पहिले ही ज्ञात हो 
चुका है कि महाकवि दंडी अल्पावस्था में कांची में विठठंव होने पर जंगल 
चरे गए थे । इस हिसाब से. सन्‌ ६५५ ई० के विएव के समय, उनकी 
अवस्था पाँच छ वर्ष की रही होगी । इन सब विचारों में कुछ भी विश्नति* 
पत्ति नहीं मिळती और इससे यही धारणा होती है कि इन सब में सत्य 
हो का अंश अधिक है । | 
अर्वतिसुदरी कथा की भूमिका में दंडी ने सुबंधु, भास, बाण, 
मयूर आदि जितने कवियों का उल्छेख किया है वे सभी इनके समय के 
पहिले के हैं और इससे दंडी के समय की पुष्टि होती है । अवंतिसुंद्री 
कथा में वर्णित घटनाओं का संक्षि आख्यान दशकुमारचरित में 


[तिसुंद्री ७ 
राजवाहन-अर्वातसुद्री-परिणय नाम से दिया गया है । वाण 
¥TCC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३४ ) 
पूर्वांधे कादंबरी की आख्यायिका के अनुसार कथा का भी आख्यान है. 
पर उत्तराधे दंडी की निजी कल्पना है, जो बाण के सुपुत्र से भिन्न है। |. 
इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कादंबरी का उत्तराधे इन्होंने स्यात्‌: 
नहीं देखा था और इसोसे कादंबरी कथा पूरी लिखने को अवंती सुन्दरी, 
कथा की रचना की थीं अर्थात्‌ दोनों के समय में विशेष फक नहीं था। | 

पूर्वोक्त विचारों से यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि | 
सातवीं शताब्दि का उत्तराध तथा आठवीं का प्रारम्भ दंडी का समय 
था । इनका रचनाकाल सन्‌ ६७५ ई---७१० ई० तक रहा होगा । इनके 
नाम के विषय में एक दंत कथा है कि दृशकुमार चरित के आरम्भ में | 
दिये गए इनके एक शलोक 'ब्रह्मांडच्छत्रदंड'$ शतघतिअवनास्मोरहो 
नाळ दण्ड' आदि में दंड शब्दाबृत्ति के कारण लोगों ने 'इयंदंडी' कहना | 
आरम्भ कर दिया, जिससे बाद को यह इनका उपनाम हो गया । | 

दंडी जी दाशनिक भो थे, ऐसा श्री मांध्वाचायकृत संक्षेप: 
शंकरजय नामक वेदान्त ग्रंथ से ज्ञात होता है। उसमें एक रोक | 
इस प्रकार है-- | 
स कथाभिरबन्तिषु प्रासैद्वान्‌ विबुधान्‌ बाणमयूरदाडिमुख्यान्‌ । 
शिथिलीक्गतदुमतात्रिमानांन्‌ निजमाष्यश्रवणोत्सुकांश्चकार ॥ 

इसका तातपये इतना ही है कि बाण, सयर और दंडी को री | 
शंकराचाय्यं ने परास्त किया था । इतिहास की दृष्टि से इन तीनों का 
श्री शकराचाय के समय में हना असंभव है इसलिये इस सामयिर 
वैपरीत्य के होते हुए भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये तीन 
उस समय तक दाशेनिक प्रसिद्ध थे और इस कारण उनका परा 
दिखलाया जाकर शंकराचाय का माहात्म्य प्रकट किया गया है । 


| ४, ग्रथ परिचय 


काव्यादश अत्यंत लोकप्रिय रीति अ'थ है और इसलिये इसके अनेक 


अच्छे २ संस्करण निकल चुके हॅ ॥ इनमें एक संस्करण सन्‌ १८९३ 1. 
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का है जो म्रेमचंद्र तकंचगीश को रीका के साथ कलकत्ते से प्रकाशित 
हुआ था । मंद्राज से आचाथे रंगाचाय ने दो टीकाओं के साथ इसे 
स॒न्‌ १९१० ३० में प्रकाशित किया । इसके बाद शास्त्री रं गाचाय्यं रडडी 
(था डाक्टर वेलवलकर ने पूना से प्रकाशित कराया । डा० साहब के 
संस्करण स केवळ सू अंग्रेज़ी अनुवाद सहित दिया गया है | कलकत्ते के 
द्वान जीवानद विद्यासागर वी० ए० ने अपनी टीका विवृत्या के साथ 
काव्यादश का प्रकाशित कया है । इन्हीं अंतिम दो संस्करणों के आधार 
पर इस हिदी संस्करण का संपादन किया गया है । प्रायः सभी संस्करणों 
में तीन परिच्छेद हैं पर ग्रो० रंगाचाय ने अंतिम परिच्छेद का दो भाग कर 
चार परिच्छेद कर दिये हैं । उन्होंने काब्य दोप को अलग कर दिया है । 
करक के संस्करणों में ६६० इलोक हैं पर मंदराज वाले संस्करण सें 
तीन इलोक अधिक हैं । तीसरे परिच्छेद के अंत में दो और चौथे के आरम्भ 
म एक इलोक अधिक है । तीसरे ही में एक इलोक "आधिव्याधि... ... 
समाचरत्‌ १६० के बाद अधिक है पर उस के बदले में द्वितीय में 
ऊस्पतीव ... ...गता? नहीं दिया गया है । 
प्रथम पारच्छद्‌ म काव्य की परिभाषा, उसके भेद, सर्गबंध का 
(ववरण, गद्य के भेद, कथा और आख्यायिका की भिन्नता न मानना तथा 
उनका विवरण, आपामेद, वैदर्भी तथा गौडी शेलियाँ, अनुप्रास, दशगुण 
और अंत में कवित्व के तीन साधन प्रतिभा, पठन अभ्यास का वर्णन 
किया गया है । दूसरे परिच्छेद में अलंकार की परिभाषा तथा पतीस 
अलकारों का विवरण दिया गया है । तीसरे परिच्छेद में ७७ इलोक से 
यमक का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और १८ इलोक में चित्र-: 
बेथ, २९ इलोक में प्रहेलिका तथा ६३ इलोक में दोषों का विवेचन 
एकया गया है। . 
का्यादश सें दंडी ने अलंकार ही को विशेष प्राधान्य दिया हे पर 
क विषय में भी बहुत कुछ कहा है । रसप्राधान्य विषय को 


दडी अवश्य जा लिखते 
नते थे । वे स्तः 
(०-0. Jangamwadi Math ठस Digitized 1) न्याप ससर 
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स्थित: और कामं सर्वोप्यलंकारः रसमर्थे निपिञ्चति । अर्थात्‌ वे अळंकार 
को रस संचार का साधन कहते हें । वे आठो रसों तथा उनके स्थाय 
भावों को भी जानते हैं । तिसपर भो वे अलंकार ही को सब कुछ 
समझते रहे और रसवत्‌ को एक अळंकार माना है. । इन्होंने गुणों को 
भी अलंकार साना है, कहते हें --काश्विन्मागेविभागाथेसुक्ताः प्रागप्य- 
क्रिया: । दंडी ने ध्वनि को प्राधान्य तो अवश्य नहीं दिया है पर 
अतिशयोक्ति की विशेषता को मान! है । 'असावतिशयोक्तिः स्याद- 
लंकारोत्तमा यथा ।' तात्पये यह कि दंडी ने अर्छकारो ही को काव्य का सर्वे 
सर्वा साना है तथा रीति की भी विशेषता को स्वोकार किया है । 
दंडी ने काव्यादश में सभी उदाहरण स्वरचित दिये हें, केवळ दो 
तीन दूसरों के पाए जाते हैं | इनके अन्य के होने का पता वह स्वय 
“इत्तीद्सपि' आदि. देकर दे देते हैं और ऐसे शकोक्रा का उल्लेख अन्यत्र 


ह. २५, हि है स्पे ॥ 
किया जा चुका है । इनको कविता का पद्ळालित्प तो प्र/वद्ध ही है ओर 


प्रथ परिच्छेद में जिन गुणों की व्याख्या किया है उनमें से प्रसाद, 
माधुर्य, सौकुमाय, अथंव्यक्ति तथा कांति विशेषतः तथा अन्य भी सभी 


मौजद हैं । भामह तथा दंडो की प्रतिद्वंद्विता प्रसिद्ध है अतः यहाँ सी | 


देखा जाता है किं काव्य-गुणों में यदि इन दोनों की तुरना 'की जाय तो 


दंडी ही बढकर निकलेंगे । हां, तकंशक्ति, विवेचनडुद्धि आदि में प्रथम 


ही बढ़े चढे हैं । 


ह 


अलंकार ग्रंथों की यदि उनकी लोक प्रियता, उपादेयता तथा सरलता 


२७०० ष्ट 
की दृष्टि से जाँच की जाय तो उनमें काग्यादशं का स्थान बहुत ऊंचा 


रहेगा । वास्तव में यह ग्र थ कवि-कुछ-कंठाभरण कहा जा सकता है और 


- यह यथा नाम तथा गुणाः संपन्न पुस्तक है । 


५, संस्कृत साहित्यतिहास में देडी का स्थान 


यह दिखछाया जा चुका है कि दंडी की रचनाएँ कितनी लोक प्रिय १ 


थी और वे स्वयं आलंकारिकों तथा कवियों द्वारा कितनी आदर की ष्टि 
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से देखे जाते थे । यही कारण है क्रि आज भी इनकी रचनाएँ विद्यार्थियों 
तथा विद्वानों द्वारा पढी ओर मनन की जाती हैं । अन्य प्राचीन आलंका- 
रिक गण इन दंडी के काव्यादश के कहां तक ऋणी हैं, इसे दिखलाने के 
लिये समय भोर परिश्रम इप्सित है । संक्षेप में लक्षण अ्रथों का ऐति- 
हासिक विवेचन किया जा चुका है और उससे ज्ञात हों जाता है कि 
उसमें दंडी का कितना ऊँचा स्थान है । काव्याददां में जिन जिन विपयों 
पर उन्होंने लिखा है उनका पूर्णरूपेण मनन किया है । प्राचीन आचायों 
के वक्तव्य परिशीलन किये हैं तथा अपनी तार्किक बुद्धि पर ज़ोर डाला है 
ओर अंत में सुगठित सरळ परिभाषाएँ दी हैं । उदादरणों में इनकी कवित्व 
शक्ति पूरी तौर.पर विकसित हुईं है और आचाय पद प्रास करते हुए भी 
यह संस्कृत के महान्‌ कवियों में गिने जाते हैं । यह दानिक विद्वान थे 
और इनकी व्याकरण, तकंशाख आदि अनेक विपयों की योग्यता वढी चढी 
थी । यह दिलष्ट सुष्ठु गद्य के अद्वितीय लेखक थे, जिनकी लेखनी से. दश- 
कुमारचरित तथा अवंतिसुंद्री कथा प्रस्तुत हुई हैं । तात्पयं यहद कि 
संस्कृत-साहित्य में इनका स्थान अजर-अमर है और इनका नाम सदा 
वाल्मीकि व्यास, कालिदास; भारवि आदि के साथ आदर से लिया जायगा । 


६. उपसहार 


` हिन्दी साहित्य में काव्य ग्रंथ लिखने की परपरा कृपाराम की हित 
तरंगिणी से आरम्भ होती है और यद्यपि इन में केशव. यशवंत सिंह 
दास, गिरिधर दास आदि अनेक आचार्य हुए पर उनमें दो एक को छोड़ 
सभी आचायंत्व को गौण तथा कवित्व को प्रधान मानकर चले हैं । यही 
कारण है कि काव्य के सभी अंग प्रप्यंग का ज्ञान प्रास करने के लिये 
साहित्यसेवियों को संस्कृत ग्रंथों ही का आसरा लेना पड़ता है । संस्कृत 
में बहुत से उद्धट आचाय हो गए हैं पर न सबकी रचनाओं का परि- 
शीलन साध्य है और न ध्येय है। आधुनिक हिन्दी साहित्य मर्मज्ञों की 
विवेचना के लिए कुछ प्राचीन तथा कुछ अर्वाचीन संस्क्ृत-प्रंथों का हिंदी 
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में अनुवाद होना आवश्यक है । साहित्मदपण, रसगंगाधर, चन्द्राळोक 
आदि कई अ'थों का अनुवाद हिन्दी में सुलभ हो गया है पर अब तक 
किसी प्राचीन आचाये के ग्रथ का अनुवाद नहीं हुआ था । इसी कमी 
को पूरी करने की इच्छा से दडीकृत काव्यादश का यह अनुवाद साहहत्य 
प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । त 
इस संस्करण में संस्कृत सू तथा हिन्दी अनुवाद आमने सामने 
पृष्ठां पर दिये गए हैं जिससे अरग अङ्ग या मिलान करते हुए दोना 
प्रकार पढ्ने में सुविधा हो । अनुवाद व्याख्यानात्मक नहीं किया गया है 
पर यथावसर आवश्यक समझकर सूचनाएँ इलोकों के अनुवाद के बाद 
दे दी गई हैं, जिससे पाठकों को कुछ सुविधा रहे । अत में इलोकों की 
अनुक्रमणिका दे दी गई है । आरम्भ में एक भूमिका है, जिसमें कवि 
तथा अंथपरिचय के सिवा संक्षेप में काव्य तथा लक्षण ग्रथाँ का 
ऐतिहासिक विवेचन भी समाविष्ट हे । 
, इस संस्करण के तैयार करने में जिन संस्करणों का आधार लिया 
गया है उनके सुयोग्य सपादको का मैं विशेष आभारी हूँ । भूमिका 
लिखने सें प० रामकृष्ण कवि एम० ए० संपादित अर्वति-सुंदरी कथा, 


विद्वद्दर पी० वी काणे के साहित्यदर्पण की भूमिका, डा० सुशीछ कुमार | 


देका अलंकार अथो का इतिहास तथा अन्य कई ग्रंथों की सहायता छी 
गई है । नागरी प्रचारिणो पत्रिका में 'दंडो और अ वंतिसुंदरी कथा? शीषक | 
लेख का भी उपयोग किया गया है । इसलिये पूर्वोक्त सभी विद्वानों को 


तदथ धन्यवाद देता हु । 


अस्तु, अब यह ग्र थ इस रूप में हिन्दी साहित्य प्रेमियों के सम्मुख 


उपस्थित है और आशा है कि वे इसे अपना कर मेरे परिश्रम को 
साथ करगे । 


आपादी पूर्णिमा | क विनीत 
१९८८ . |... घजरलदास ` 
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काव्यादर्श 
"पा 


_ अतुर्मुखमुखाम्भोजबनहंसवधूमेम । 
मानसे रमतां दीर्घे सवेशुक्रा सरस्वती ॥ १ ॥ 
पूवेशास्त्राणि संहृत्य प्रयोगानुपलक्ष्य च | 
यथासामध्येमस्माभेः क्रियते काव्यलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सवथा | 
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतेते || ३ ॥ 
इद्मन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाह्यय ज्योतिरासंसारान दीप्यते ॥ ४ | 


आदिराजयशोबिम्बमादरै प्राप्य वाङ्मयम्‌ | 
तेषामसंनिधानेपि न स्वयं पश्य नश्याति ॥ ९ ॥ 


गागीः कामदुघा सम्यक्मयुक्तास्मयेते बुधैः | 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सैव शंसाते ॥ ६ ॥ 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन | 

स्याद्रपुः सुन्दरमपि खित्रेणेक्रेन दुभेगम्‌ ॥ ७ ॥ 

` गुणदोषानशान््नज्ञः कथं विभजते नरः | 
किमन्धस्याधिकारोस्ति ख्पभेदोपलान्धिषु ॥ ८ ॥ 
अतः प्रजानां व्युत्पत्तिमामेसंधाय सूरयः | 

चाचां विचित्रमागोणां निबबन्धुः क्रियावोधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
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चतुरानन-सुख-कमल-बन हंसी सम भ्रम जोन | 

मम मानस में नित रमै सेत सारदा तोन ॥ १॥ 
पूर्व शास्र को खार लै अरु प्रयोगनहि पेखि । 
काव्यसच्छुना कोन्ह यद निज शक्तिहि अवरेखि ॥ २ ॥ 
सुधजन नियम प्रमान हो चहे अन्यथा हो 
गिरा-प्रसादहि होतु - है लोकयात्रा खोइ॥ ३॥ 
शब्द नास्नो ज्योति जो जगमगात जग नाहि । 

तो जिलोक अंधो रहत अंधकार के माँहि॥ ४॥ 
द्रपन बानी बिबः जस पूवं नुपनु. को चारु । 
रहत न तिनके, कोति सो होत न नष्ट, विचारु ॥ ५ ॥ 
कामदुघा गो बुध कहहि सुप्रयुक्त गो जानि । 
कुप्रयोग पै गोत्व % सों होत तांसु सनमान ॥ ६ ॥ 
पहि कारन. सत्काव्य मे दोष अल्प नहि होय । 

सु वपु हेय हे, रहत ज्यो, कुष्ट चिन्ह इक दोय ॥ ७ ॥ 
किमि जानै दोष९रु गुनहि; जेहि.न शांखकों ज्ञान] 


३ 





i iid 


रूप भेद नहि कहि. सकै, ज्यों अंधो बुधिमान ॥ ८ ॥ | 


तासों बुधजन ने कियो ज्ञान संचयन हेतु | 


बिबिध प्रकार सुकाव्यको रत्नना को यहि. सेलु. ॥ 5 ॥ 





DH, 
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£ शरीरं च काव्यानामलंक्ाराश्च दर्शिताः | 
शरीर तावादिष्टांथेन्यवाच्छिना पदावली ॥ १० ॥ 
पद्यं गद्यं च मिश्र च तत्‌ त्रिषेब व्यवस्थितम्‌ | 
प्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं. जातिरिति द्विघा ॥ ११ ॥ 
छन्दोविचित्यां सकलस्तप्रबन्धो निदशितः | 
सा विद्या नौर्बिविक्ूणां गम्भीरे कान्यसागरम्‌ || १९ ॥ 
मुक्तकं कुलकं कोशः संघात इते तादशः | 
 सगेबन्यांशख्पत्वादनुक्तः पद्यविस्तरः || १३ ॥ 
सगेबन्धों महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌| . 
आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्सुखम्‌ || १४ ॥ 
इतिह्दासकथोदभूतामितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
` चतुवेगेफलायत्त चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ १५ ॥ 
नगराणबरैलतुचन्द्राकोदयवणेनेः । 

. उद्यानसलिल्क्रीडामधुपानरतात्संवैः || १६ ॥ 
विप्रमेर्विवाहिश्च कुमारोदयवर्णनैः । 
नत्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्ुदयैरापि ॥ १७ ॥ 

` अलंक्कतमसंक्षित रसमावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीणें: श्रब्यवृत्तैः सुसंधिभिः ॥ १ ८-॥. 
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सकी जता सम काहि तकह काहिँ तक कि की भी सी की शक बाहक 


काव्य के शरीर जत अलंकार क्या होते है. इसे उन्दने 
( बुघजन ) इस प्रकार बतलाया दद । पदों के जिस समूह से 
इष्ट अर्थ निकले उसे शरीर कहते हे ॥ १० ॥ 


इस शरीर के गद्य, पद्य तथा मिश्चित तीन भेद किए गये 
हैं । पथमे चार चरण होते हें और ये पुनः दो प्रकार के होते 
हे-वृत्त ओर जाति । उस (छुंद) का पूरा वर्णन छुंदोविचिति _ 
मै दिया गया है.। वह विद्या गंभीर काव्य-सागर में डुबकी 
मारने बालों के लिये नाव (के समान ) है ॥ ११-१२ ॥ 





काव्य के मुक्तक, कुलक, कोश ओर संघात बिस्तृत भेद 
यहाँ नहीं कहे गये. हें क्‍योंकि घे सगे-बंध के अंश माने 
गये है ॥ १३॥ 

सर्गबंध महाकाव्य है ओर अब उसका लक्षण कहा जाता 
है । इसका आरंभ आशीवाद, नमस्कार ओर कथा वस्तु के 
निदेश से होता है ॥ १७ ॥ 


यह किसी ऐतिहासिक कथा या किली सत्य घटना के 
आधार पर निर्मित हो, चारों प्रकार के फल का देने वाला दो 
मौर इसका नायक चतुर तथा उदात्त दो ॥ १५. ॥ 

इसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्र तथा सूयं का उद्य, 
उद्यान तथा जल्षक्रीडा, मधुपान ओर प्रेम का वर्णन हो ॥१६॥ 

इसमे बिरह जनित प्रेम, विवाह, कुमारोत्पत्ति, मंत्र, 
राजदूतत्व, चढ़ाई, युद्ध ओर नायक का अभ्युदय 
च णित हो ॥ १७॥ | 

यह अलंकृत, विस्तृत तथा रख ओर भाव से पूर्णतया 
युक्त दो, इसका कोई लगे बहुत बडा न ददो तथा इसमें श्रवणोय 
छुंद ओर अच्छी संधियाँ हाँ ॥ १८॥ 
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` सवेत्र भिन्नवृत्तान्तैर्पेतं लोकरञ्जनम्‌ । 
काव्ये कल्पोत्तरस्थायि जायंते सदलंकति ॥ १९, ॥ 
न्यूनमप्यत्र ये'केश्रिदज्ञैः काव्यं न दुष्याते | 

यद्युपात्तेषु सपत्तिराराधयाति तद्विइः ॥ २० ॥ 

गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषाम्‌ | 
निराकंरणमित्येष मागे: प्रकृतिसुन्दरः ॥ २१ ॥ 
वेशवीर्यश्रुतादीनि वणोयेत्वा रिपोरपि | 
तजयान्नायकोत्कर्षकथनं च धिनोति नः ॥ २२ ॥ 
अपादः पद्संतानो गद्यमाख्यायिकाकथे | 

इति तस्य प्रभेदौ दवै तयोराख्यायिक्रा किल || २३ ॥ 
नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा | 

` त्रगुणाविष्करियादोषो नात्र भूतार्थशसिनः ॥ २४ ॥ 
अपि त््ानियमो दष्टस्तत्राप्यन्येरूदीरणात्‌ । 

अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीदृग्वा भेदकारणम्‌ || २९ ॥ 
वक्त्रे चापरवक्त्रं च सोच्छवासत्वं च भेदकम्‌ | 
चिह्मार्यायेकायाश्चेत्‌ प्रसङ्गेन कथास्त्रपिः।। २६ ॥ | 
आयोदिवत्‌ प्रवेश; कि न वक्त्रापरवक्त्रयोः | 

भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छ्वासो वास्तु. कि ततः ॥ २७॥ 
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सर्वच खगौ के अंतमे भिन्न छंदों से युक्त तथा लाकरंजन 
ओर अच्छे अलंकारों से विभूषित होने से यहद काव्य कल्प खे 
भी अधिक दिनों तक स्थायी होता है ॥ १६ ॥ 
पूर्व कथित किसी अंग के कम होने पर भी काब्य दूषित 
नहीं होता यदि विद्वानों को उसमें आये हुये गुणों की संपत्ति 
प्रसन्‍न करती है ॥ २० ॥ ट 
नायक के कुल गुणों का वर्णन करते हुये तथा उसी से उसके 
शत्रु के पराभव का वर्णन करना स्वभावतः सुंदर शैली है ॥२१॥ 
शत्रु के बंश, वीरता, विद्या आदि का पहिले वणेन कर 
और उसे नायक द्वारा पराजित कर नायक का उत्कषं दिखि- 
लाना हमे अधिक पसंद है ॥ २२॥ | 
यह पदावली, जिसमें चरण नहीं होते, गद्य है । गद्य के 
दो भेद होते हैं-आख्यायिका ओर कथा । उनमे आख्यायिका, 
इख प्रकार कहा जाता है ॥ २३॥ 
चह हे जो केवल नायक दारा कहा जाय | दूसरा (कथा) 
वह है जो नायक या किसी अन्य द्वारा कहा जाय । सत्य 
घटना का कहने वाला होने के .कारण अपना गुण कहना भी 
यहाँ दोष नहों है ॥ २७॥ - | 


इस नियम का भी लवच पालन नहीं होता ओर मन्य भी 
उसमें ( आख्यायिका मे.) भाग लेता है। वक्ता चाहे स्वयं हो 
वा कोई अन्य हो-यह भेद का कैसे कारण हो सकता हे ? ॥२५॥ 

यदि वक्त्र या अपर वक्त्र ( छंद ) ओर उच्छ्वासो में 
भाग करना आख्यायिका के चिन्ह हैं तो कथा मै भी प्रसंग से . 
वक्त्र या अपर वक्त्र ( छंद ) आर्या आदि के समान क्यों न 
हों? लंभ आदि मेद उसमे होते हो हैं, तो उच्छ्चाख भी रहे ! 
उसमे क्या ( हज ) है ? ॥ २६-२७ ॥ 
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“ तत्‌ कथाख्यायिक्रेत्येका जातिः सञ्चाद्वयाङ्कता 

` अन्नैवान्तर्मविष्यन्ति शेषाश्वाख्यानजातय: ॥ २८ ॥ 

.- कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयादयः | | 
सगेबन्धसमा एव नेते वैशेषिका गुणा: ॥ २९ ॥ 
कविभावक्कत चिह्वमन्यत्रापि न दुष्याते | | 
मुखमिष्टार्थसंसिद्धौ किं हि न स्यात्‌ कृतात्मनाम्‌ || ३० ॥ 
मिश्राणि नाटकादीनै तेषामन्यत्र विस्तरः | 
गद्यपद्यमयी काचिञ्चम्पूरत्यपि विद्यते | ३१ ॥ 
तदेतद्वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्रातं तथा । | 
अपश्नशश्च मिश्रं चेत्याहुराप्ताश्चतुर्विधम्‌ || ३२.॥ 
संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महार्षीमेः | 
तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राङ्गतंक्रमः ॥ ३३ ॥ 
महाराष्ट्रश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृत विदुः | 
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

, शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्यापि ताइशी | 
। याति प्राक्ृतामत्येच॑ व्यवहारेषु सनिभ्रिम्‌ ॥ ३५ || 

आभीरादोगिर$ काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृताः | 
शास्त्रे तु सस्क्कतादन्यदपश्रेशतयोदितम्‌ || ३६ ॥ 
सस्कृतं सगेबन्धादि प्राकृत स्कन्धकादि यत्‌ । 
ओसरादि अपभ्रंशो नाटकादि तु मिश्रकम || ३७ ॥ 
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इस प्रकार कथा ओर आख्यायिका एक जाति के हे, 
केवल नाम दो हैं । आख्यान की अन्य जातियाँ भी इसी के 
अंतर्गत है ॥ २८ ॥ | 

कन्याह एण, युद्ध, कपट करना, किसी को उत्पत्ति आ द्‌ 
के वर्णन सर्गचंघ के समान इसमें भी होते हैं । ये इसके 
विशेष गुण नहीं है॥ २६ ॥ 

कवि के भाव के अनुसार बना हुआ चिन्ह कथा ही मे 
नहीं अन्यत्र भी दूषित नहो होता । विद्वानों को इष्टार्थ को पूति 
मै ऐसी कौन घटना है जो आरंभ का काम नहों दे सकती ? 
( अर्थात्‌ वे जहां से चाहे आरंभ कर सकते हे) ॥ ३०॥ ` 

नाटक आदि में मिश्रित रचना ( गद्य ओर पद्य ) रहती 
हे, जिसका वणन अन्यत्र है । गद्यपद्यमय एक रचना चंपू 
सी होता है ॥ ३१ ॥ 

इस साहित्य के संस्कत, प्राक्त, अपभ्रंश तथा मिश्र 
(भाषा के अच्ुखार) चार मेद्‌ विद्वानों द्वारा कहे गये हैं ॥३२॥ 

महर्षियों द्वारा कही हुई संस्कृत दैवी भाषा है । तञ्गव, 
तत्सम, देशी अनेक प्रात ( भाषायं ) हैं ॥ ३३॥ 

महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा उत्कृष्ट प्राकृत हे, जिस 
मै सूक्ति रल्लोंके सागर सेतुबंध आदि ग्रंथ हैं ॥ ३४ ॥_ 

शोरसेनी, गोडी, लाटी या ऐसी दी अन्य भाषाय साघा- . 
रण व्यवहार में प्राकृत के नाम से ही कही जाती हें ॥ ३५ ॥ 

काव्य में आमीर आदि भाषाये अपभ्रंश कही जाती हैं पर 
शास्त्र में संस्छृत से भिन्न अन्य सभी भाषाय अपञ्रंश कहो 
गई हैं ॥ ३६ ॥ 

संस्कृत में स्गंबंध आदि, प्राकृत मे स्कघक आदि, अप- 
भ्रंश मे ओखर आदि और मिश्र मे नाटक आदि होते है ॥३७॥ 
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कथा हि स॒वेमाषामिः संस्कृतेन च बध्यते । 
भूतमाघामयां प्राहुरदभुतार्थी बृहत्कथाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लास्यच्छालितशम्पादि प्रेक्षाथोमितरत्‌ पुनः । 
श्रव्यमेवेति सैषापि दयी गतिरुदाहृता ॥ ३९, ॥ 
अस्त्यनको गिरां माग: सूक्ष्मभेद$ परस्परम्‌ । 
तत्र वेदर्भगोडीयौ वण्यते प्रस्फुटान्तरी | ४० ॥ 
शेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । 
अर्थेव्यक्तिरुदारत्वमोज:कान्तिसमाधयः ॥ ४१ ॥ 
इति वैदर्भमागेस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः । 
एषां विपयेय: प्रायो लक्ष्यते गौडवत्मोने || ४२ ॥ 
शि्टमस्पृष्टरौथिल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम । 
शिथेलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा || ४३ ॥ ` 
. अनुप्रासधिया गौडेस्तदिष्ट बन्धगौरवात्‌ । 
वैदभेमालतीदाम लाङ्गत भ्रमंरेरिति || ४४ | 
प्रसादवत्‌ प्रसिद्वार्थमिन्दोरिन्दीवरद्युति । 
` लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः || ४५ ॥ 
्यत्पन्नमिति गौडीयेनीतिरूइमपीष्यते | 
यथानत्यजुनाग्जन्मसक्षाङ्को वलक्ष गुः | ४६ ॥ 
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' कथा की सभी भाषाश्रो मे ओर संस्कृत में भी रचन 
होती है । विचित्र अर्था बाली बृहत्कथा भूतभाषा में है ॥ ३८ ॥ 

लास्य ( नाच), असित ( मूक दृश्य ), शापा ( वाद्य ) 
आदि कुछ केवल देखने के लिये हैं ओर दूसरे इसके प्रतिकूल 
सुनने के लिये हैं । यहां भी दो भेद हैं ॥ ३६ ॥ 

आपल में सूदम सूचम भेद दोने के कारण चाणी की शैली 
अनेक हैं । उनमें से चैद्‌भी ओर गोडी का, जिनमें स्पष्ट अंतर 
है, वर्णन किया जाता है ॥ ४०॥ | 

श्लेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, 
उदारता, ओज, कांति ओर समाधि ॥ ४१ ॥ 

ये दश गुण वेदभी शैली के प्राण के समान हैं । प्रायः इन के 
उल्टे गुण गोड़ी शेली मे मिलते हैं ॥ ४२ ॥ 

शैथिल्य का न होना हो श्लेष है । अएपप्राण अच्षरों से वना 
हुआ पद्‌ शिथिल है जैसे ' मालती माला-लोलालिकलिला ? 
( अर्थात्‌ इच्छुक भ्रमरों से लदी हुईं मालती को माला ) ॥४३॥ 

गोड़ों में अनुप्राल के विचार से ऐसा द्वोता. है । चैदर्भामे 
अशिथिलता के लिये ' मालतीदाम लङ्कितं अमरैः’ ( अथात्‌ 
श्रमरों से आक्रमण को गई मालती. की माला ) कहेंगे ॥ ४४ ॥ 

प्रसाद्‌ सहित बह है जिसका अर्थ प्रसिद्ध अर्थात्‌ स्पष्ट 
हो जैसे, इंदोरिदीचरद्युति लच्म लदमीं तनोति (अर्थात्‌ चन्द्रमा 
का धब्बा नील कमल सी शोभा से उसके सोदर्यं को बढ़ाता 
है) पद्‌ का अर्थ सुगम है ॥ ४५.॥ 

गोड़ीय लोग व्या क्ररण शान दिखलाने को जो अत्यंत रूढ़ि नहीं . 
है उसे ही पसंद करते हैं, जैले ' अनत्यज्ुनाब्जन्मसदूच्षांको 
वलच्तणुः' अर्थात्‌ श्वेत किरण वाले चन्द्रमा मे, जल से उत्पन्न, जो 
अत्यंत श्वेत नहीं है (नीला कमल) उसके समान घब्बा है ॥४६॥ 
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समं बन्धेष्व॑विषम ते मृदुस्फुटमध्यमाः | 
बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रबणेविन्यासयोनयः || ४७ ॥ 


कोकिलालापवाचालो मामेति मलयानिलः । 


उच्छरूच्छाकराच्छाच्छनिझेराम्भः कणोक्षितः ॥ ४८ ॥ 


चन्दनप्रणयोद्नन्धिमेन्दो मलयमारुतः | 
स्पर्धते रुद्धमद्वेयो वररामाननानिलैः ॥ ४९ ॥ . 


इत्यनालोच्य वैषम्यमथोलकारडम्बरी | 


अवेक्षमाणा वदुघे पौरस्त्या काव्यपद्धातिः || ९० ॥ 
मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसः स्थितः | 
येन माद्यन्ति धामन्तो मधुनेव मधुत्रताः ॥ ५१ ॥ 


. ययाकयाचिच्छूत्या यत्‌ समानमनुभूयते | 


तद्रूपा डि पदासत्ति: सानुप्रासा रसावहा || ९२ ॥ 
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वर्ण -चिन्याख में जो विषम नहीं है बही सम है । खरड, 
स्फुट या मिश्र वर्णी के योग से इसके क्रमशः खडु, स्फुट या 
मध्यम भेद होते हैं ॥ ४७ ॥ 

सदु का उदाहरण--कोकिलालापवाचालो मामैति मलया- 
निलः ( कोयल को बोली से वाचाल हुई मलय समीन मेरे 
पास आती है) । द हा 

स्फुट का उदाहरण--उच्छुलच्छोकराच्छाच्छनिकराम्भः- 
कणोक्षितः ( पहाड़ी नदियों के स्वच्छ जलकरणों से परिपूर्ण 
उछुलती हुई इलकी फुहारा सी ) ॥ ४८॥ | 

मिश्र का उदाहरण--चन्दन प्रणयोद्वन्थिमन्दो मलयमारुतः॥ 
( चंदन वुक्च को मित्रता से गंध युक्त मंद सलय-समीर } 
बिषमका उदाहरण-स्पथंते रुद्धमझछझेयों वररामाननानिलेः ॥ 
( मेरे धैय्ये को नष्ट कर वायु सुंदर स्त्रियों के सुख की स्वॉल 
से स्पर्धा करता है ) ॥ ४8 ॥ 





सूचना-दोनों स्छोक ४८४8६ मिलकर. विषम का बड़ा 
उदाहरण ओर अंतिम चतुर्थ पंक्ति विषम का छोटा उदाहरण 
उपस्थित करते है । 
इस वैषम्य का विचार न कर ओर अर्थ तथां अलंकार के 
आडंबर पर दृष्टि रखकर पूर्व की काव्यपद्धति बढ़ी है ॥ ५०॥ 
रस युक्त ही मधुर है, अतएव शब्दों तथा वस्तुओं मे भी 
रस रहना चाहिए । इससे बुद्धिमान उसी प्रकार प्रसन्न होते 
हें जिस प्रकार मधु ले मघुलामो मक्षिका प्रसन्न दोती दै॥५१॥ 
जुने जाने चाले शब्द्‌ -समूह मे समता का अनुभव होता 
है, चेसे ही शब्द्‌-विन्यास अजुप्राल युक्त होकर रखोत्पत्ति 
करते हे ॥ ५२ ॥ 
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एष राजा यदा लक्ष्मी प्राप्तवान्‌ ब्राझ्मणाप्रिय ३}. 
तदाप्रभृति धर्मस्य लोकेस्मिन्नुत्सवोभचत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इतीदं नादृतं गोडरनुप्रासस्तु ताप्परियः । 

अनुप्रासादापि प्रायो वैदर्मारदमीप्सितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बणोवृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु -च | 
पूर्वानुमवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता ॥ ५५ || 

चन्द्रे शरन्निशोत्त॑से कुन्दस्तबकविभ्रमे | 

इन्द्रनीलनिभं लक्ष्म सदधात्यलिन; श्रेयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
चारु चान्द्रमस भारु बिम्ब्र पश्येतदम्बरे | 

मन्मनो मन्मथाक्रान्त निर्देय हन्तुमुद्यतम्‌॒ ॥ ५७ || 
इत्यनुप्रासामेच्छन्ति नातिदूरान्तरश्रुतिम्‌ | 

न तु रामामुखाम्मोजसदशश्वन्द्रमा इति॥ ५८॥ ` ` 


` * स्मरः खर्‌ः खुल; कान्तः काय: कोपश्च नः कृशः | 
| च्युतो मानोधिको रागो मोहो जातोसबो गताः ॥ ५९ ॥ 
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Ee जिल समय से इस ब्राह्मण-प्रिय राजाने राज्य पाया उसी 
समय से संसार में धर्म के लिये उत्सव का दिन हुआ ॥ ५३ ॥ 


गौडीय इस शब्द्‌ समता का आद्र नहीं करते क्योंकि 
उन्हे अनुप्रास प्रिय है । वैद्मियों को अचुप्रास से भी प्रायः 
यही अधिके प्रिय हे ॥ ४४ ॥ 
वाक्यो या पदों मे वरणो को आवृत्ति को अलुभ्रास कहते 
हें, यदि पद्दले के अनुभवों को जाग्रत रखने के योग्य अदूरता 
अर्थात सामीप्य भो हो ॥ ४५ ॥ | 
चरणों में अनुप्रास का उदाहरण - कुन्द्‌ के शुच्छे को शोभा 
से युक्त शरद्‌ रात्रि के चूडामणि चन्द्र मै नीलम के ऐसा धब्बा 
भ्रमर की शोभा देता है ॥ ५६॥ | 
इसमें प्रत्येक चरण के आरंभ में चन्द्र, कुन्द, इन्द्र तथा 
संदधाति में अनुप्रास हे। | 
शब्दों मै अनुप्रास का उदाहरण--हे भीरु, आकाश में इस 
संदर चन्द्रमा के बिंब को देखो । यहद निदेय मेरे कामपीडित 
मन को मारने को उद्यत है ॥ ५७॥ | | 
इसी प्रकार के अनुप्रास, जिनमे श्रुति दूर दूर अंतर पर 
नहों है, पसंद किये जाते हैं । ऐसे नहीं. जैसे--रामा सुखा- 
स्भोजसद्वशम्धन्द्रमा ( युवती का मुखरूपी कमल चन्द्रमा के 
समान है ॥ ५८॥ 
इसमें दोनों “ मा ? दूर दूर पर हे । 


कामदेव निर्द्य ओर पति दुष्ट है ओर हमारा शरीर तथा 
क्रोध दोनों श होगया है । मान तो चला गया पर मेरा प्रेम 
बढ़ गया है, मै मोह को प्राप्त होती हैँ ओर मेरा प्राण निक- 
लता है ॥ ५६४॥ ` 
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| इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छात | 
अतो नैवमनुप्रासं दाक्षिणात्याः प्रयुज्जते॥ ६० ॥ 
आवृत्तिमेव संघातगोचरां यमकं विदुः | | 
तत्तु नैकान्तमधुरमतः पश्चाद्वियास्यते ॥ ६१ ॥ 
कामं सर्वोप्यलंकारो रसमर्थे निविश्वति | 
तथाप्पप्राम्पतैत्रैन भारं बहति भूयसा ॥ ६२ ॥ 
कन्ये कामयमानं मां त्वं न कामयसे कथम्‌ । 
इति ग्राम्योयमथोत्मा वेरत्यायैत् कल्पते ॥ ६३ ॥ 
कामं कन्दर्पचाण्डालो माये वामाक्षी निदेयः. |. 
त्वये निमत्सरो दिष्टयेम्राम्योर्थो रसावहः ॥ ६४ ॥ ` 
शब्देपि प्राम्यतास्त्येव सा सम्येतरकीतेनात्‌ । 
यथा यकारादिपदं रत्युत्सवनिख्पणे ॥ ६९ ॥ 
 पदसंघानवृत्या वा वाक्याथेत्वेन वा पुनः | 
. दुष्प्रतीतिक/ ग्राम्ये यथा या भवतः प्रिया ॥६६। ` 
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(इत्यादि प्रकार की रचना से पद्चिन्याख में कठोरता ओर 
शिथिलता आ जातो है, इससे दक्षिणी ऐसे अचुप्राख का प्रयोग 
नहीं करते ॥ ६० ॥ 





ऐसी आवृत्ति जव पद्‌ समूह में हो तब वह यमक कह. 
लाता है । केवल इसोसे मधुरता नद्दी आती, इसंसे उसका 
आगे वर्णन होगा ॥ ६१ ॥ ( परि० ३ शत्तो० १-७७ ) 


अवश्य ही सभो अलंकार अथं मे रख का संचार करते 
हैँ, पर ग्राम्यता दोष की अनुपस्थिति ही इस काय के संपन्न 
करने मे सबसे बढ़कर भार वहन करती हे ॥ ६२॥ 


'हे बाला में तुम्हारो इच्छा करता हूँ, तुम क्यों नहीं मेरी 
इच्छा करतों, इसके अर्थ में ग्राम्यता है ओर यह विरता द्वी - 
उत्पन्न करती है.॥ ६३॥ ; ५ 


“हे सुनयनी, चांडाल काम मुझपर निर्दय हो रहा है, पर 
प्रसन्नता है कि तुमसे उसको डेष नहीं हे ।! इसमें ग्रास्यता 
दोष नहीं है, इसलिए रसोत्पत्ति-कारक है ॥ ६४ ॥ 


शब्द में भी ग्राम्यता होती है। जो शब्द सभ्य न हों उस 
के कहने से ऐसा होता है, जैसे रति उत्सवादि के वर्णन में 
यकार से भारंभ इये शब्द ( जैसे यभन शब्द ) ॥ ६५ ॥ 


कुछ शब्दों के मेल से ओर वाक्य ( पूर्ण ) के ( लक्षण ) 
अर्थ से भी बुरी भावना उत्पन्न करने वाला ग्राम्य दोष व्युत्पन्न 
होता है । पहिले का उदादरण-जैसे , 'या भवतः प्रिया» अर्थात्‌ 
यदद आप की प्रिया है ( इसमें 'याभवतः, रतिप्रेमी नायक 
की प्रिया की ध्वनि दुष्प्रतीतिकर ग्रास्यता है ॥ ६६ ॥ 
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खरं प्रहृत्य विश्रान्तः पुरुषो वीयेवानिति | 
एवमादि न शंसन्ति मागेयोरुमयोरापि ॥ ६७ ॥ 
भगिनीभगवत्यादि सवेत्रेवानुमन्यते | 
विभक्तमिति माघुयमुच्यते सुकुमारता || ६८ ॥ 
अनिष्ठ॒राक्षरप्रायं सुकुमारामिहेष्यते | 
बन्धशैथिल्यदोषोपि दर्शितः सबेकोमले ॥ ६९ ॥ 
मण्डलीकृत्य बहोणि कण्ठेमेघुरगीतिमिः | 
कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि ॥ ७० ॥ 
इत्यनूर्नित एवार्थो नालेकारोपि ताइशः | र 
सुकुमारतयेवेतदारोहाते. सतां मुखम्‌ ॥ ७१ ॥. 
दीप्तमित्यपेरभूम्ना ऋच्छोयमपि बध्यते । 
न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादीते | ७२ ॥ 
अर्थव्यक्तिरनेयत्वमथस्य हरिणोद्रूता | 

भूः खुरक्षण्णनागास॒ग्लोहितादुदघेरिते || ७३ ॥ 
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दुसरे का उदाहरण--खरं प्रहृत्य विभान्तः पुरुषो घौयंचान्‌, । 

(खर को मारकर वोर्यवान, पुरुष विश्राम करते हैं) 

खर = रावण का भाई एक राक्षस, कर्मट्रिय । वीर्यंचान = वीर 

पुरुष रामचन्द्र, कामुक ) इस प्रकार की रचनाएँ दोनो शेलियों 
मे प्रशंसित नहीं दें ॥ ६७ ॥ 


भगिनी, भगवती आदि शब्द सर्वत्र मान्य हैं । यदाँ तक 
माधुयं के ( दोनों ) विभाग बतलाए गये, अब झुङुमारता का 
चर्णन दिया जायगा ॥ ६८ ॥ । 
जिसमें प्रायः कठोर अक्षर न हों उसे सुकुमार कहते है । 
पर सभी अक्षरों के कोमल होने से प्रबंध में शेथिट्य दोष आता 
है, यह बतलाया जा चुका है । । 
( १ परि० ४३ सछोक ) ॥ ६६ ॥ 


परों को मंडलाकार करके, गले से मधुर गीतों को निकालते 
इये मोर गण, उस काल में, जिसमें बादल उठते हैं, नृत्य 
करते हँ ॥ ७० ॥ 

इसमें अर्थ भी ऊँचा नहीं है ओर न वैसा अलंकार हो है । 
यह केवल अपनी सुकुमारता के कारण अच्छे लोगों के सुखों मे 
( कंठस्थ ) रहता हे ॥ ७१॥ 


दुसरे बहुधा दीत होने के विचार से पेसी रचना करते हैं 
जो कष्ट से पढ़ी जाती है । जेसे-न्यच्तेण क्षपितः पक्ष: क्त्रियाणां 
क्षणादिति ॥ ( क्षण मे क्षत्रियों का समूह परशुराम जी से नष्ट 
कर दिया गया ) ॥ ७२॥ 

अर्थ व्यक्ति चहु है जिसमे ऊपर से कुछ न मिलाना पड़े । 
जेसे, हरिने पृथ्वी को समुद्र में से निकाला जो खुर द्वारा 
 'कुचले गये सर्पा के रक्त से रंजित थी ॥ ७३॥ _ 
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मही महावराहेण लोहितादुदूतोदधेः | 
इतीयत्येव निर्दिष्टे नेयत्वमुरगासूजः | ७४ ॥ . 


~ PPPS 





नेदं बहु मन्यन्ते मागेयोरुभयोरपि | 
न हि प्रतीतिः सुभगा शब्दन्यायविलाङ्किनी ॥ ७९ ॥ 
उत्कर्षवान्‌ गुण; काश्चदुक्ते यस्मिन्‌ प्रतीयते | 
दाराहय॑ तेन सनाथा काब्यपद्भातिः ॥ ७६ ॥ 
अर्थिनां कपणा दृष्टि्वन्मुखे पतिता सकृत्‌ । 
तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते || ७७ ॥ 
इति त्यागस्य वाक्येस्मिन्नुत्कधः साधु लक्ष्यते |... 
अनेनैत्र पथान्यच्च समानन्यायमूह्यताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
. शाध्यैरविशेषणेयुक्तमुदारं कैश्चिदिष्यते | 
यथा लीलाम्बुजक्रीडासरोहेमाङ्गदादय ; ॥ ७९ || | 
ओज; समासमूयस्त्वमेतद्रद्यस्य जीवितम्‌ | 
पद्येप्यदाक्षिणात्यानांमिदमेकं परायणम्‌ ॥ ८० ॥ 
तदूगुरूणां रघूनां च बाहुल्याल्पत्वमिश्रणे; || 
उच्चावचप्रकार सददऱ्यमाख्यायिकादिषु ॥ ८१ ॥ 
अस्तमस्तकपयस्तसमस्ताकोशुसंस्तरा | 
पीनस्तनस्थिताताम्रकम्रवस्नेव वारुणी ॥ ८२ ॥ 
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'लोहित समुद्र में से महावराद द्वारा पृथ्वी निकाली गई?, 
केवल यद्दी कहा जाय तो ' सर्पो के रक्त से इतना ऊपर से 
लाना होगा ॥ ७७ ॥ 


दोनों शैलियों मे इस प्रकार की रचना का बहुत मान नहीं 
होता, क्योंकि शब्द्‌-न्याय का उल्लंघन करने से अर्थ स्पष्ट नहों 
होता ॥ ७५॥ | | 

जिस रचना में पढ़े जाने पर उन्नत गुण की प्रतीति हो, 
बही उदार कही जाती दै । इसीसे काव्य पद्धति खनाथ 
होती है ॥ ७६ ॥ 

अर्थियों की दयनीय दृष्टि आपके मुख पर केवल एक बार 
पड़ी, जिसके अनंतर पुनः उन्हें हे देव, उसी अवस्था में दूलरे 
के सुख की ओर नहीं देखना पड़ा ॥ ७७ ॥ 

इस दान वाक्य में उत्कर्ष स्पष्टतया लक्षित है। इसी 
प्रकार, ऐसे ही नियम के अज्लुसार, अन्य उदाहरण बनाने 
चाहिएँ ॥ ७८॥ 


कुछ लोग अच्छे विशेषणों से युक्त रचना ही को उदार 


समझते हैं । जैसे, लीलावुजः, करीड़ासर, हेमांगद्‌ः आदि ॥७8॥ 


समास की अंधिकता ओज है। यही गद्य का प्राण हे । 
पद्य में भी दाक्षिणात्यों के सिचा सब को यही एक्‌ प्रिय है॥८०॥ 


शुरु और लघु घर्णो के बाहुल्य या कमी या मिश्रण के 
अनुंसार इसके बहुत से मेद्‌ हैं, आख्यायिका आदि में इसके 
उदाहरण आते हैं ॥ ८१॥ 

सूयं के समस्त किरणों से ढँकी हुई अस्ताचल पर शोभाय- 
मान पश्चिमदिशा उस स्त्री के समान थी जिसने सुन्दर लाल 
वस्त्र से अपने पीन कुचो को ढाक रखा था ॥ ८२॥ 
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इति पद्येपि पौरस्त्या बध्नन्त्योजखिनीर्गिर; | 

अन्ये त्वनाकुले हृद्यमिच्छन्त्योजो गिरां यथा ॥ ८३॥ 
पयोधरतटोत्सङ्ग्म्नस्यातपांशुका । 

कस्य कामातुरं चेतो वारुणीं न कारेष्याति | ८४ ॥ 
कान्तं सर्वैजगत्कान्तं लौकिकाथानतित्रमात्‌ | 
तच्चवातामिधानेषु वणेनास्त्रपि दृश्यते || ८५-॥ 
गृहाणि नाम तान्येच तपोरारिभवादृशः | 

संभावयति यान्येवं पावनेः पादपांसामे; || ८६ ॥ 
अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोजेम्भमाणयो: । 

अवकाशो न पयोप्तस्तव बाहुलतान्तरे || ८७ || 

इति संभाव्यमेबैतद्विशेषास्यानसंस्कृतम्‌ । ` 

कान्तं भवाति सवस्य लोकयात्रानुवर्तिन; || ८८ ॥ 


छोकातीत इचात्यर्थमध्यारोप्य विवक्षित: | 
यो्थस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे यथा || ८९ ॥ 
देवविष्ण्यामिवाराध्यमद्यप्रभृति नो गृहम्‌ । 
युष्मत्पादरन:पातघोतनि:शेषकिल्विषम्‌ || ९० || 
अल्प निर्मितमाकाशमनालोच्यैब वेधसा । 


इदमेवाविधं भावि भवत्याः स्त नजम्भणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
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इस प्रकार पद्य में भी पूर्व के रहनेवाले ओजस्विनी वाणी 
का प्रयोग करते हैं, दूखरे लोग वाणी में ओज तव पसंद करते 
हैं जब वह हृद्यग्राहिणी तथा स्पष्ट अथं देनेवालो दो ॥ ८३ ॥ 


सांध्य (सूर्य के) किरण से वादलां के तटों (स्तनों के किनारे) 
को अच्छादित कर पश्चिम द्शा ( रूपी बाला ) किसके मन 
को कामातुर नहीं करती ॥ ८8 ॥ 

जो सारे जगत को प्रिय है, वही कांत है, क्योंकि लौकिक 
अर्थ का वह अतिक्रमण नहीं करता । वह साधारण बातचीत 
तथा वणन में भी मिलता है ॥ पप ॥;" 

उदा०-ग्रृद्द वेही हैं. जिन्हे आते तपस्वी अपने पैर की 
पवित्र धूलि से प्रतिष्ठित करते है ॥ ८६॥ 

दूसरा उदाहरण-हे अनिद्य अंगों चाली ! इन तेरे दोनों 
बढ़ते हुये स्तनों के लिये लता के समान तेरे दोनों द्वा्थों के 
बीच पर्याप्त स्थान नहीं है ॥ ८७ ॥ | 

( इन दोनों उदाहरणों का ) आख्यान संभव है ओर विशेष 
प्रकार से कहने के कारण रोचक हे । जो लोकाजुकूल रचना 
करता है वह सब का कांत होता है ॥ ८८॥ 

जिसमें लौकिक से परे तथा उससे अधिक बढ़ाकर वर्णन 
किया जाता है उस अर्थ से मर्म हो, दूसरे नहो, परितुष्ट 
होते हैं। जेसे-- 5 कु 

हमारा शुह आज से देवस्थान के समान पूज्य हो गया, 
क्योंकि आपके पदरज के गिरने से इसका पाप 'घुलकर 
निःशेष हो गया है ॥ 8० ॥ हक 

झाप के इस प्रकार के भावी कुच-वधन का बिना बिचार 
किये ब्रह्माने आकाश को छोटासा बनादिया ॥ &१॥ . 
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इदमत्युक्तिरित्युक्तमेतदौडोपलालितम्‌ | 


प्रस्थानं प्राक्प्रणीतं तु सारमन्यस्य वत्मेनः || ९२ ॥ 
अन्यधमेस्ततोन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥ ९३ ॥ 
. कुमुदाने निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च | 
इति नेत्रक्रियाध्यासाल्॒ब्धा तद्वाचिनी श्रुतिः ॥ ९४॥ 
निष्ठ्यूतोद्वीणेवान्तादे गोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ | 
आतेसुन्द्रमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते | ९५ ॥ 
पद्मान्यकाँशुनिष्ठ्यूताः पीत्वा पावकविप्रुष: | 
भूयो वमन्तीव मुखैरुद्राणोरुणरेणुमिः ॥ ९६ ॥ 
इति हृद्यमह्ययं तु निष्ठीवाति वधूरिति । 
युगपनैकधमीणामध्यासश्व मतो यथा ॥ ९७ || 
युरुगरभभरक्वान्ता: स्तनन्त्यो मेघपङ्क्तयः । 
अचलावित्यकोत्सङ्गामिमाः समाधैशेरते || ९८ ॥ 
उ्ङ्गशयनं सख्याः स्तननं गौरवं कुमः | 
इतीह गर्भिणीधम बहवोन्यत्र दर्शिता: || ९९ ॥ 
तदेतत्‌ काव्यसबेस्वं समाधिनाम यो गुणः | 


कविसाथे; समग्नोपि तमेकमुपीवति || १०० ॥ 
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यह सब अत्युक्ति कहलाती है, जो गोड़ों को प्रिय है । 
इसके पडले जो उदाहरण द्या गया है, दूसरी शैली का 
सार है ॥ 8२ ॥ 

लोक सीमा फे अंतर्गत पक वस्तु का घमं जव अन्यत्र पूणं 
रूपेण स्थापित किया जाता है, तो उसे समाधि कहते है । 
जेसे-॥ &३॥ ` 

कुछुद्नी बंद हो रही हैं ( संकुचित हो रहो हैं) ओर. 
कमल खुल रहे हैं ( खिल रहे दे ) । इसमें आंखों को क्रियाओं 
का ( कमल पर ) मारोप हुआ है, इसलिये उसी क्रिया को 
प्रकट करने वाले शब्द प्रयुक्त इये है ॥ &४ ॥ 

थूकना, उगलना, कै करना आदि जब गोण रूप ( अर्थात्‌ 
अन्य अर्थ ) में आते हैं तभी सुन्दर मालुम होते दे, नहीं तो 
गँघारपन में उनकी गिनतो होतो है ॥ &५ ॥ 

कमल सूर्य किरणों से (थूके इये) निकले हुये अग्नि कणों 
का पान करके अपने सुखों से लाल पराग रेणुओं को ( वमन 
करते हुए ) निकालते हुए कै करते ज्ञात होते हैं ॥ &६ ॥ 

यह अच्छा है, पर ' बहू थूकती है ? यह कहना बुरा है । 
अनेक धर्मी का एक साथ आरोप भी (वही गुण हे) 
जेसे-॥ &७ ॥ 

यह मेघावली ( गभिणी नायिका) भारी ( गर्भभार ) 
जलसे क्ञांत होकर ( सिसकतो है ) गरजती है ओर पहाड़ी 
अधित्यका के ( सखी के ) गोद में पड़ी हुई है ॥ &८ ॥ 

मित्र के गोद में शयन करना, स्तनन ( सिसकना ), भार 
तथा ङ्कांति ये गभिणी के बहुत से धर्म अन्यत्र दिखलाए 
गये हैं ॥ && ॥ | 

समाधि नाम का जो गुण है, चद्दी काव्य का सचस्व हे । 
समग्र कवि-समूह इसी एक को आदशे मानते है ॥ १०० ॥ 
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- इति मार्गद्वयं भिन्नं तत्स्वर्यानेर्पणात्‌ । | 
तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकवि स्थिताः ॥१ ०१॥ 
इक्षक्षीरगुडादीनां माधुयस्यान्तरं महत्‌ | 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्त्रत्यापि शक्यते | १ ०२॥ 
नैसर्गिकी- च प्रतिमा श्रुतं च बहुनिमेलम्‌ | 
अमन्दश्चामियोगोस्या$ कारणं काव्यसंपदः || १०३॥ 

न विद्यते यद्यपि पूवेबासना- 
गुणानुबन्धि प्रातिमानमद्धतम्‌ । 

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता 

धुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ।| १ ० ४॥ 
तदस्ततन्द्रैरानेशं सरस्वती 

ऋमादुपास्या खलु कीर्तिमाप्सुभिः | 
करो कवित्वेपि जनाः कृतश्रमा 
विदग्धगोष्ठीषु बिहतुमीशते ॥१०५॥ 


इत्याचायंद्रिडनः छतो काव्यादर्श मार्गविभागो नाम : 


प्रथमः परिच्छेद: । 


PE 
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थे दी दो शैलो है, जिनको भिन्नता उनके स्वरूप का निरू" 
पण करने से स्पष्ट हो गई । प्रत्येक कवि मै स्थित अन्य उपभेदों 
का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १०१ ॥ 





ईश, दूध ओर गुड़ आदि के माधुर्यो में बहुत कुछ अंतर 
है पर सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकतीं ॥ १०२ ॥ 


स्वभावोत्पन्न प्रतिभा, अत्यंत निर्मल विद्याष्ययन ओर 
उसकी बहुत योजनाद्दी काव्य संपदा का कारण है ॥ १०३ ॥ 


यद्यपि वद्द अदभुत प्रतिभा न भी ददो जो पूर्व की वासना 
के गुण से व्युत्पन्न होती है तब भी वाणी पठन तथा परिश्रम 
से मनन करने पर, अवश्य ही अपना ढुलम अनुग्र प्रदान 
करती है ॥ १०४ ॥ 


इसलिए कोति चाहने वालों को. आलस्य छोड़कर अवश्य 
क्रमश: सरस्वती को निरंतर उपासना करना (पठन) चाहिए | 
कवित्व शक्ति के कश होने पर भी परिश्रमो मनुध्य विद्वानों की 
गोष्ठी में विजय प्राप्त करता है ॥ १०५ ॥ 


दुडी कृत काव्यादर्शका मार्गविभाग नामक प्रथम परिच्छेद 
॥ समाप्त ॥ 
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` काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानंकारान्‌ प्रचक्षते | 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान्‌ कात्स्न्येन वक्ष्याति ||! 
किंतु बीजं विकल्पानां पूर्वाचार्ये: प्रदार्शतम | | 
तदेव प्रतिसंस्कतुंमयमस्मत्परिश्रम: || २ ॥ 
काश्चिन्मागेविमागार्थमुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः | 
साधारणमलंकारजातमन्यत्‌ प्रदश्येते || ३ ॥ 
स्वभावाख्यानमुपमा रूपकं दीपकावृती | 
आक्षेपोथान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना || ४ ॥ 
समासातिशयोस्रेक्षा हेतुः सूक्ष्मो लव: क्रमः | 
प्रेयो रसवदूर्जलि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ || ९ ॥ 
`. उदात्तापह्नुतिश्रिष्टविशेषास्तुल्ययोगेता | 
विरोधाप्रस्तुतस्तोत्रे ब्याजस्तुतिनिदशने || ६ ॥ 
सहोक्तिः पारेवृत्त्याशी: संकीणमथ भाविकम्‌ | 
इते वाचामलेकारा दर्शिताः पूवेसूरिमिः ॥ ७ ॥ 
[ स्वभावोक्ति-अलंकारः ] 
नानावस्थं पदाथोनां रूपं साक्षाद्विवृण्वती | 
स्वमावोक्तिश्व जातिश्चेत्याद्या सालं्कतिर्यथा || ८ ॥ 
ताम्रकुटेछै: पक्षेहरितक्रोमलेः | 
तरिवणेराजिमिः कण्ठेरेत मञ्जुगिरः झुकाः ॥ ९ ॥ 
कलक्कणितगर्भेण कण्ठेनाघूर्णितेक्षण: | 
"रावतः पारीक्षिप्प रिरसुरचुम्बति प्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
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काव्य की शोमा ब्रढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते है । 
उन मे तो आज भी नई नई कढपनाएँ बढ़ाई जा रही हें इससे 
उनका पुणं वर्णन कोन कर सकता है ॥ १ ॥ | 
किन्तु पहले के आचायों से उनकी कल्पना करने का मूल 


तत्व बतलायां जा चुका दै। उसी के परिमाजित रूप देने हो 
को हमारा यह परिश्रम है ॥ २ ॥ 


कुछ अळंकार ( अनुप्रास आदि ) पहले माग-भेद्‌ वतलाने 
में कहे जा चुके हें इसलिये उन्हें न ढुइराकर दुखरे जो दोनों | 
( मार्यो ) में समान हैं, बतलाए जाँयगे ॥ ३॥ 


स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आव॒ति, आच्षेप, अर्था- 
न्तरन्याल, व्यतिरेक, विभावना ॥ ७ ॥ 


समास, अतिराय, उपेक्षा, हेतु, खूचम, लव, क्रम, प्रेय, रस- 
बदू, ऊर्जस्वि, पयायो क्ति, समाहित ॥ ५ ॥ 

उदात्त, अपन्हुति, शिष्ट, विशेष, तुल्ययोगिता, विरोध, 
अप्रस्तुत-प्रशंसा, व्याज स्तुति, निद्शेना ॥ ६॥ 

सहोक्ति, परिवृक्ति, आशीः, संकीर्णं ओर भाविक । पूर्वा- 
चोयो ने इतने अळंकार बतलाप हैं ॥ ७ ॥ 

[ स्वभाचोक्ति | 

भिन्न भिन्न अवस्थाओं में स्थित पदार्थो के रूप को स्पष्ट 
करती इई स्वभावोक्ति या जाति पहला अलंकार है ॥ ८ ॥ इस 
के चारों रूप का उदाहरण यों है-- . 

चोंच लाल ओर टेढ़ी है, पंख इरे ओर कोमल हैं और गले 
सै त्रिचणं की रेखा है। ऐसे ये सुन्दर बोलने वाले छुग्गे हैं 18। 
. गले के भीतर ही मधुर ध्वनि करता हुआ तथा आँखों को 
थोड़ा टेढ़ा किए इप यह रमणाभिलाषी कपोत पीछे से आकर 
प्रिया कां चु बन करता हे ॥ १० ॥ | 
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बष्ननङ्गेयु रोमाश्वं कुवन्‌ मनाते निवेतिम्‌ | 

नेत्रे चामील्यन्नेष प्रियास्पशेः प्रवतेते ॥ ११ ॥ 
कण्ठेकालः करस्थेन कपालेनेन्दुशेखरः | 

जटाभि; खिण्धताम्राभिराविरासीद्बृषध्वजः || १२ ॥ 
जातिक्रियागुणद्र्व्यस्वभावाख्यानमीद्ृशम्‌ | 

शास््रेष्वस्येव साम्राञ्यं काव्येष्वप्येतदीप्सितम्‌ ॥ | १३॥ 





[ उपधाळंकारः ] 


यथाकथाचित्‌ सादृर्यं यत्रोद्‌भूतं प्रतीयते | 

उपमा नाम सा तस्याः प्रपश्चोयं प्रदञ्येते ॥ १४ ॥ 
अम्भोरुहमिवाताम्रं मुग्धे करतं तव | 

इति धर्मोपमा साक्षात्‌ ुस्यधर्मनिदर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 
राजीवमिव ते वक्त्र नेत्रे नलित्पले इव | 

इयं प्रतीयमानेकधमो वस्तूपमेव सा ॥ १६ ॥ 
लनदाननमिवेननिदरमरविन्दमभूदिति | 

सा प्रसिद्वेत्रिपपौसादिपयोसोपमेष्यते । | १७ || 

त ननमिवाम्मोजमम्भोजमिव ते सुख । 
इसन्योन्योपमा सेयमन्योन्योत्कर्पशसिनी ॥ १८ ॥ 
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शरोर में रोमांच करता हुआ; मन में सुख बढ़ाता हुआ 
मोर आँखों को ढँकता हुआं प्रिया का यह स्पशं सञ्चार कर 
रद्दा है ॥ ११ ॥ | 

नीले कंठवाले, हाथ में कपाल लिये, शिर पर चन्द्रमा 
धारण किए तथा वृष-चिन्ह-युक्त-झंडा लिये हुए शिवजी कोमल 
तथा लाल जटाओं सहित आंविभूत हुए ॥ १२॥ 

इस प्रकार क्रमशः जाति, क्रिया, गुण ओर द्रव्य का स्वा- 
भाचिक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार के चारों भेद हुए । 
शास्त्रों मे भो इसका अटल साम्राज्य हे ओर काध्यों मे तो यह्‌ . 
चांछित ही हे ॥ १३॥ 


[ उपमा] 


जब (दो वस्तुओं मे ) किसी भी रूप में कुछ समानता का 
भाव झलके तो उसको उपमा कहते हैं जिसके भेद आज 
विस्तार से दिखलाप जाते हैं ॥ १४ ॥ हद 

“हे सुग्धे तुम्हारी हथेली ठीक कमल के समान लाल है ।? 
समान धम के स्पष्ट कथन से यद्द धर्मोपमा हुईं ॥ १५ ॥ 

“तुम्हारा मुख लाल कमल सा है ओर दोनों नेत्र नीले कमल 
से हैं |! इस मै लमान धर्म का आरोप वस्तुओं में होने से 
वस्तूपमा अलंकार है ॥ १६ ॥ | | 

'यद्द कमल खिल जाने से तुम्हारे मुख के समान हुआ ।! 
( उपमान उपमेय का ) यह प्रसिद्ध उलर फेर हे, इससे इसे 
विपयांसोपमा कहते हैं ॥ १७ ॥ 

'तुस्हारे सुखखा यह कमल है ओर कमल के समान तुम्हारा 
सुख / दोनों के एक दुसरे की प्रशंसा करने के कारण यह 
अन्योन्योपमा कद्दलाती है ॥ १८॥ र 

| 
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त्वन्मुखं कमलेनेव तुल्यं नान्येन केनचित | 
इत्यन्यसाम्यव्यावृत्तेरिय सा नियमोपमा ॥ १९ || 
पद्म तावत्‌ तवान्वोति मुखमन्यच्च ताइशम | 
अस्ति चेदस्तु तत्कारीत्यसावनियमोपमा || २० || 
समुचयोपमाप्यात्ति कान्त्यैव मुख तवे. | 
हादनाख्येन चान्वेति कमेणेन्दुमितीदशी || २१ ॥ 
त्वय्येव त्वन्मुखं दृष्टं दृस्यते दिवि चन्द्रमाः | 
इयत्येव भिदा नान्येत्यसाबातिशयोपमा || २२ ॥ 
मय्येवास्या मुखश्रीरित्यलमिन्दोरवकत्थनैः | 
पद्मेपि सा यदस्येवेत्यसादुम्रेक्षितोपमा || २३ ॥ 
यादे किंचिद्भवेत्‌ पद्ममुदभ्र॒ विभ्रान्तलोचनम्‌ | ` 
तत्‌ ते मुखश्रियं धत्तामियसावदमुतोपमा || २४ ॥ 
. शशीतयुधेक्षय तन्वाई त्वन्मुखं त्वन्मुखाशया | 
` इन्दुमप्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा मता ॥ २९ ॥ 
किं पदमन्तन्जान्तालि किं ते लोलेक्षणं मुखम्‌ । 
मम दोछायते चित्तमितीयं संशयोपमा ॥ २ ६ ॥ 
न पञ्से्दुनग्रहसपे्ुङनाकरी दाते; | | 
` अतस्वन्सुलमेवेदामिअसौ निर्णयोपमा || २७ ॥ : 
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"तुम्हारा सुख कमल के ऐसा है, यह कहा जा सकता हं 
पर किसी दूसरी वस्तुसा नहीं कहा जा सकता ।? दूसरों से 
सादूश्य करने का प्रतिबंध करने से यह नियमोपमा हुई ॥१७॥ 

“कमल उस योग्य है तव. तुम्हारे सुख की नकल करता हे, 
यदि दूसरा कोई पैला हो तो चह भो अनुकरण करे ।? किसी 
प्रतिबंध के न रहने से यह अनियमोपमा है ॥ २० ॥ 

समुव्चयोपमा भौ इस प्रकार को होती है-'तुम्दारा सुख . 
केवल कांति हो मं नहीं प्रत्युत्‌ प्रसन्न करने मे भो चन्द्रमा का 
अनुकरण करता है? ॥ २१ ॥ 

'तुम्हारा सुख केवल तुम्हीं मे दिखलाई देता है ओर चन्द्रमा 
आकाश में दिखलाता है । ( दोनों मे केवल आश्रय मात्र का ) 
यही भेद है, दूसरा नहीं ।' यह अतिशयोपमा है॥ २२ ॥ 

चन्द्रमा का यह अळंकार कि उसके मुख को श्री केवल 
हमारी हो सो है, व्यर्थ है क्योंकि वह कांति कमल में भी है |? 
यह उत्प्रेक्षितोपमा है ॥ २३ ॥ 

यदि ऐसे कमल होते, जिन मै उच्च भौहे ओर चंचल 
नेत्र हों, तब वे तुम्हारे सुख-श्री की समानता करते ।' यह 
अद्भुतोपमा हे ॥ २४॥ 

'हे कशांगो | तुम्हारे मुख को चन्द्रमा समझकर तुम्हारे 
सुख की आशा मे में चन्द्र के पीछे दौड रहा हैँ ।! यह 
मोहोपमा हे ॥ २५ ॥ Eo 

यह चलते इण भ्रमर से युक्त कमल है या तुम्हारा चंचल 
नेत्र वाला सुख है ? इस प्रकार मेरा मन संशय में पड़ा हुआ 

॥ यह संशयोपमा है ॥ ६॥ 

“चन्द्र से तिरस्कृत किए जाने योग्य कमल में चन्द्रमा को 
लञ्जित करनेवाली प्रभा नहीं है । वह केवल तुम्हारे सुख में 
हो है ।? यह नि्णयोपमा ( निश्चयोपमा ) हे ॥ २७॥ 

३ 
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शिशिराञ्जुप्रतिद्वन्द्रि श्रीमत्‌ सुराभिगन्धि च | 
अम्मोजमिव ते वक्त्रमिति छेषोपमा स्मृता ॥ २८॥ 





सख्परान्दवाच्यत्वात्‌ सा समानोपमा यथा | 
वाळेवोद्यानमालेयं सालकाननशोभिनी || २९ || 


पद्म बहुरजश्चन्द्र: क्षयी ताम्यां तवाननम्‌ | 
समानमपि सोत्सेकमिति निन्दोपमा स्मृता || ३० ॥ 


ब्रह्मणोप्पुद्धवः पद्मश्चन्द्रः शम्मुशिरोघृतः | 

तौ तुल्यौ लन्सुखेनेति सा प्रशासोपमोच्यते ॥ ३१ ॥ 
चन्द्रेण त्वन्मुखं तुल्यमित्याचिख्यासु मे मनः | 

स गुणो वास्तु दोषो वेत्याचिख्यासोपमां विदुः ॥३२। 


शतपत्रं शरचन्द्रस्वदाननामिति त्रयम्‌ । 
. परस्परविरोधीति सा विरोधोपमा मता ॥ ३३ ॥ 


न जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगार्नितुय । 
करुङ्केनो जडस्येति प्रतिषेधोपमैव सा || ३४ ॥ ४ 


. मृगेक्षणाडू ते वक्त्र मृगेणेवाड्रित; शशी | | 
तथापि सम एवासौ नोत्कर्षीति 'चट्ट्पमा ॥ ३५ ॥ 
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“चन्द्रमा का प्रतिदद्धी ८ कमल चन्द्र का सहज शञ्ज हे ) 
श्रीयुत ( कांति युक्त, लदमी का निवास स्थान ) ओर सुगंघि- 
युक्त (सुख पक्ष मे स्वाँल खुरभित दै) कमल के समान तुम्हारा 
सुख है ।' यह म्छेघोपमा है ॥ २८ ॥ | 

जब एकही रूप के शब्दों की वाच्य शक्ति से भिन्न अर्थ 
लेते हुए समानता प्रकट हो तो उसे समानोपमा कहते हैं । 
जैसे, सालवन से शोभित यह उद्यानमांला के समान है ( लट- 
कते वालों से शोभित सुष्ख वाली बाला)। 'साल कानन शोभिनी? 
विशेषण दोनों म॑ छेष से दो अर्थ देता है। १-साल वृच्चों के कानन 
से शोभित २-ख-अलक-आनन अर्थात्‌ अलकों युक्त सुख ॥२६॥ 

“कमल में धूलि ( पराग ) बहुत है और चन्द्रमा क्षयी है । 
तुम्हारा मुख उन दोनों के समान होने पर भी उन से वढ़ कर 
है । यह निंदोपमा है ॥ ३० ॥ | 

“कमल ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान है, चन्द्र महादेव के शिर 
पर रहता है ओर ये दोनों तुम्हारे सुख के ऐसे हें ।! यह 

प्रशंसोपमा है ॥ ३१ ॥ - 

“हमारा मन यह कहना चाहता है कि तुम्हारा सुख चन्द्र 
के तुल्य है, चाहे यह कथन गुण हो या दोष । ? यह आचिख्या- 
सोपमा हे ॥ ३२॥ | 

'सोपत्रचाला कमल, शरद चन्द्र ओर तुम्हारा सुख ये 
तीनों परस्पर प्रतिस्पर्धी हैं ।! यह विरोधोपमा है ॥ ३३ ॥ 

« ७..... 'कल्वंकी ओर जड़ चन्द्रमा की शक्ति नहीं है कि तुम्हारे 
मुख से स्पर्धा करे ।' यह प्रतिषेघोपमा हे ॥ ३७ ॥ 

'तुम्हारा सुख वेवल सुग-नेत्र से ( एक अंग मात्र से) ओर 
चन्द्रमा सवाग पूणं सुग हो से अंकित है तथापि वह मुख के 
सदुश ही है, बढ़ कर नहीं हे ।? यह चट्रपमा है ॥ ३१॥ . 
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न पद्मं मुखमेवेईं न भृङ्गौ चक्षुषी इमे | 
इति विसपष्टसादर्यात्‌ तत्त्वाख्यानोपमैव सा || ३६ ॥ 
चन्द्रारविन्द्योः कक्ष्यामतिक्रम्य मुखं तब | 
आत्मैनेवाभवत्‌ तुल्यमिययसाधारणोपमा || ३७ || 
सवेपद्मप्रभासार: समाहृत इव क्वाचित्‌ | 
त्वदाननं विभातीति तामभूतोपमां विदुः || ३८ ॥ 
चन्द्रविम्बादिव विषं चन्दनादिव पावकः | 
प्रुषा बागितो वक्त्रादित्यसंभावितोपमा || ३९ ॥ 
चन्दनोदकचन्दरांशुचन्द्रकान्तादिशीतल: | 
स्पशेस्तवेत्यतिशयं प्रथयन्ती बहूपमा || ४० ॥ 
इन्दुबिम्बादेवोत्कीर्ण पदागर्भादिवाद्धतम्‌ | 
तव तन्वङ्गि वदनमित्यसौ विक्रियोपमा ॥ ४१ ॥ 
शृपातप इवाह्वीव पुषा व्योम्नीव वासरः | 
विक्रमस्त्वव्यधालुक्ष्मीमिति मालोपमाक्रमः ॥ ४२ ॥ 
वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थ; कोपि यद्युपमीयते । 
एकानेकेव्शब्दत्वातु सा वाक्यार्थोपमा द्विधा || ४३ I 
तदाननमधीराक्षमाविदेशनदीधिति | 
'भरमङ्गुङ्गामिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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'यह कमल नहीं ह मुंख हे, ये भ्रमर नहीं हँ नेत्र हं ।' इस्त 
प्रकार के स्पष्ट सादूश्य के कारण तत्वाख्यानोपमा इई ॥३६॥ 

सूचना--निर्णयोपमा और इसमें यही भेद हैं कि प्रथम मे 
संशय ओर दुसरे में भ्रांति रहते हुए निश्चय जिया जाता है हा 

“चन्द्रमा ओर कमल की कक्षा ( समानता ) को डॉक 
कर ( बढ़कर ) तुम्हारा सुख अपने ही समान हुआ । यह 
असाधारणोपमा है ॥ ३७॥ 

'एक ही स्थान पर एकत्र हुए सभी कमलों के 
कान्तिएज के समान तुम्हारा मुख शोभायमान हे ।' यह 
अभूतोपमा है ॥ ३८॥ 

'इस मुख से कड़ी बाते निकलना चन्द्रमा खे विष और 
चंदन से अग्नि के निकलने के समोन है |? यह असंभाचितो- 
पमा है ॥ ३६ ॥ | | 

"तुम्हारा स्पशे चंदनजल, चन्द्रकिरण, चंद्रकान्तमणि 
आदि के समान शीतल है |” यह गुणातिशय बहुपमा कह- 
लाती है ॥ ४० ॥ 
हे छृशांगी ! तुम्हारा सुख चंद्रविम्ब से निर्मित है या 
कमल के गर्भ से निकलता है। यह विक्रियोपमा है॥ ४१ ॥ 

(जिस प्रकार तेज सूय को, सूयं दिन को ओर दिन आकाश 
को प्रकाश देता हे उस्री प्रकार शोर्य ने ऑप को थ्री प्रदान की 

। यह मालोपमा कहलाती है ॥ ४६॥ - | 

«जव एक वाक्य के अथ से दूसरे वाक्य के अथं को कोडे 
« उपमा देता है तब ऐसी वाक्यार्थापमा इच? के एक या अनेक 
होने के अनुसार दो प्रकार को होती है ॥ ७३॥ 

( उदाहरण ) 'चंचल नेत्रों से युक्त ओर दाँतों को शोभा 
प्रकट करता हुआ तुम्हारा सुख मँडराते हुए भ्रमर युक्त और 
पराग को दिखलाते इप कमल सा शोभित हुआ? ॥ ४४ ॥ 
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नलिन्या इव तन्वङ्कयास्तस्याः प्चामेवाननम्‌ | 
मया मधुत्रतेनेव पायं पायमरम्यत || ४५ || 
वस्तु किंचिदुपन्यस्य न्यसने तत्सधमेणः | 

` साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा यथा || ४६ ॥ 
नेकोपि त्वाइशोद्यापि जायमानेषु राजसु | 
ननु द्वितीयो नास्ये पारिजातस्य पादपः || ४७ || ` 
आधिकेन समीइत्य हीनमेकक्रियाविधौ | 
यद्वन्ति स्मृता सेयं तुल्ययोगोपमा यथा || ४८ ॥ 
दिवो जागति रक्षायै पुलोमारिभुवो भवान्‌ | 
असुरास्तेन हन्यन्ते सावलेपास्त्वया नपाः ॥ ४९ || 
कान्त्या चन्द्रमसं धाम्ना सूर्य धैर्येण चाणेवम्‌ | 
राजननुकरोषाति सेषा हेतूपमा मता || ९० ॥ 
न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा | 
उपमादूषणायालं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ || ५१ ॥ 
ल्लीय गच्छति षण्डोयं वक्त्येषा स्री पुमानिव | 
भाणा इव प्रियोये मे विद्या धनमिवार्जिता || ९२ ॥ 


भवानिव महीपाल देवराजो विराजते | 
रमयुमत: कक्षामारोढु तेजसा नप: || ५३ ॥ 
` इत्येवमादि सौभाग्यं न जहात्येब जातुचित्‌ । 
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'नलिनी लता के समान इस छशांगी के कमल से सुख का 
मैं भ्रमर के समान बार वार पानकर ठहर गया? ॥ ४५ ॥ 

किसी पक वस्तु का कुछ बन कर उसी के धम के समान 
अन्य वस्तु फा वणन करने से जहाँ लादृश्य को प्रतीति द्दो वहा 
प्रतिवस्तूपमा होती है ॥ ४६ ॥ | 

"उत्पन्न होते हुए राजाओ में अभीतक एक भी तुम्हारे ऐसा 
नहीं हुमा । अवश्य ही पारिजात का दूसरा जक्ष नही के ॥४७॥ 

समान क्रिया-विधि दिखलाते हुप जब छोटे को बड़े के 
बराबर कहा जाय तो उसे तुल्ययोगोपमा कहते हे. । जैले-॥७८॥ 

“स्वर्ग की रक्षा करने को इन्द्र ओर पृथ्वी की रक्षा के लिये 
आप जागूत रहते हें । उससे असुर गण मारे जाते हैं ओर 
आप से दंभी राजे? ॥ ४६ ॥ 

'राजन्‌ चन्द्रमा से कांति का, सूर्य से तेज का ओर समुद्र 


से घैये का आपने अनुकरण किया ।' यह हेतूपमा माना 
गया है ॥ ५० ॥ 


` लिंग और वचन को मिन्तता या पढ्‌ को न्यूनता ओर 
आधिक्य तब तक उपमा में दोष नहों माना जाता जब तक वह 
बुद्धिमांनो को उद्धेगजनक नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

“यह नपुंसक स्त्री के समान चलता हे । यहद स्त्री पुरुष के 
समान बोलती हे । यहद मुझे प्राणों के समान प्रिय है। धन के 
समान विद्या उपार्जन करना चाहिए” ॥ ५२ || 

. (प्रथम दो तथा चोथे में लिग तथा तीसरे में वचन का 
विपयेय होते मी दोष नहों हे ) | 
राजन्‌! आप के समान देवराज शोभायमान हैं । राजा 
तेज में सूर्य को कत्ता में (समान रूप) रहने योग्य है? ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार के उदाहरणों मे शोभा की कमी नहीं है, पर 
कुछ प्रयोगों से साहित्य ममज्ञों को कष्ट होता है । जैसे-॥०४॥ 
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हसाव धवलश्चन्द्रः सरांसीवामलं नभः | 

भतृभक्तो भटः श्वेव खद्यातो भाति भानुवत्‌ ॥५५| 
दरं बज्येते साङ्कः कारणं तत्र चिन्त्यताम | 

[ गुणदोषबिचाराय स्वयमेव मनीषिभिः ॥५६॥ ] 
इववट्टायथाशव्दा: समाननिभसंनिभा: | 
तुल्यसंकाशनीकाशप्रकाशप्रातिर्यका; [[९७॥ 


प्रतिपक्षप्रातद्दन्दिप्रत्यनीकविराधिन; | 


सद्क्सदरासंवादिसजातायानुवादिनः ॥५ ८॥ 
भ्रतिबिम्बप्रातेच्छन्दसरुपसमसमिता: | 
सलक्षणसद्क्षाभसपक्षीपामितोपमा! ॥५९| 
कल्प<शीयदेश्यादि प्रख्यप्रतिनिधी अपि | 
सवरणेतुर्तौ शब्दी ये चान्यूनाथगादेन;- ॥६ ०॥। 
समासश्च बहुत्रीहि: शशाङ्कवदनादेघु- | 

स्पधेते जयति दोरे द्यति प्रातेगनोति ॥६१॥ ` 
आक्रोशत्यवजानाति कदर्थयाते निन्दाते । 
जडम्बयति सेघत्ते हसतीष्पत्यसुयति ॥६२॥ 


तन साथ बिगृह्ाति तुला तेनाधेरोहाति ॥६३॥ : 
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हंखी के समान चन्द्रमा शुभ्र है, तालाबों के समान आकाश 
निर्मल हे, कुत्ते के समान वीर गण स्वामिभक्त हे ओर स्य के 
समान खद्योत चमकता दे ॥ ५५ ॥ 

विद्वानों से ये प्रयोग त्याज्य हें । इसका कारण विद्वान 
आपही ( उपमा के ) गुण ओर दोष का विचार कर समझ 
सकते हे ॥ ५६ ॥ | 

इव, चत्‌, वा, यथा, समान, निभ ( समान ), संनिभ 
( एकला ), तुल्य, संकाश ( सदुश ), नीकाश ( एकसमान ), 
प्रकाश, प्रतिरूप (क) ॥ ५७॥ 

प्रतिपक्ष, प्रतिडंदी, प्रस्यनीक ( विरोधयोग्य ), विरोधी, 
सहक, सद्वश, संवादी ( समान), सजातीय, अनुचादिन 
( समान अनुक्त्ती ) ॥ ५८॥ 

प्रतिबिंब, प्रतिच्छेद ( सूतिवत्‌ ). सरूप, खम, संमित 
( समान ), सलच्तण ( पक से लक्षण चाले ), सहक (एकरूप), 
सपक्ष ( एक पक्ष चाले), उपमित ( जिसके लिये उपमा दो 
जाय ), उपमा ॥ ५5 ॥ 

करप (पाख), देशीय (सोमा के पाख), देश्य (सीमापर ) 
आदि, प्रख्य ( उसी नाम का ), प्रतिनिधि भी, सवणे, तुलित 
(तौल में बराबर) और अन्य ऐसे समानार्थ वाचक शब्द है ॥६०॥ 

चन्द्रसुली आदि बडुत्रोहि समासो मं ( उपमा वाचक 
शब्द लुप्त हे ) । स्पर्धा करता है, विजय करता है, देष करता 
है, द्रोद्द करता है, प्रति गर्जन करता हे ॥ ६१ ॥ 

छोरा समझता है, घृणा करता है, कष्ट देता है, निंदा करता 
है, विडंबना करता हे, संधि करता है, हसता है, इष्या करता 
है, डाह करता है ॥ ६२॥ | 

उसको शोभा का हरण करता है, उसको कांति छीन लेता 
है, उससे झगडा करता है, उसके साथ तुला पर चढता हे ६३ 
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तत्पदव्यां पदं धत्ते तस्य कक्षां विगाहते | 
तमन्वेत्यनुबध्नाति तच्छीलं तनित्रेधाते ॥६४॥ 
तस्य चानुकरोतीति शब्दाः सादृऱ्यसूचका; | 

[ उपमायामिमे प्रोक्ताः कवीनां बुद्विसौस्यदाः ॥६५ 


[ रूपकालकारः ] 


उपंमेबर तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते | 

` यथा बाहुलता पाणिपद्मं चरणपल्लवः ।। ६ ६॥ 
अङ्गुस्यः पछुवान्यासन्‌ कुसुमाने नखार्चिषः । 
बाहू लते वसन्तश्रीस्वं नः प्रत्यक्षचारिणी ॥ ६७] 
इत्येतद्समस्ताख्यं समस्त पूर्वरूपक् | 

स्मित मुखेन्दोज्योत्स्नाते समस्तव्यस्तरूपकम्‌ ॥६८॥ 
ताब्राड्युलिदलश्रेणि नखदीधितिकेसरम | 

रिते मूर्धि भूपालेभेब्चरणपडूजम ॥६९॥ 
अडूगुल्पादी दलादित्वं पादे चारोप्य पद्मताम | 
तयोग्यस्थानविन्यासादेतत्‌ सकलरूपकम्‌ ||७०॥ 
अकस्मादेव ते चण्डि स्फुरिताधरपल्खवम्‌ | 

उल मुक्तारुचो धत्ते घ्मोम्भःकणमञ्जरीः ॥७१॥ 
a घमोम्म; पल्नुवीक्कत्य चाधरम्‌ | 
वय ७३ 
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उसरी के पद पर पैर रखता है, उसी के कक्षा मे रहता है, 
उसो का अनुखरण करता है, उसी के शील को पाया है, उसी 
को निषेध करता है ॥ ६४ ॥ 
उसका अनुकरण करता है इत्यादि शब्द खाइश्य सुचक 
है । कवियो की बुद्धि को सुख देनेवाले ये खब उपना के लिए ` 
कहे गए हैं ॥ ६५ ॥ 
[ रूपक ] 


भेद छिपाकर कही गई उपमा को रूपक कहते हें । जैसे- 
बाइु-लता, 'कमल-पाणि', 'चरण-पल्लव* ॥ ६६ ॥ 

'अँगुलियाँ पत्तियाँ हैं, नख की चमक फूल हैँ,बाडु लता है ओर 
तुम हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष चलने वाली वसंत को शोभा दो? ६७ 

यह रूपक समस्त ( समायुक्त ) नहीं है ओर पहले के 
कहे गए तीनों रूपक समस्त ( समास ही में ) थे । 'सुखचन्द्र 
की प्रभा ही मुस्किराहर दै?, इख में समस्त तथा व्यस्त (समास 
हीन ) दोनों रूपक है ॥ ६८ ॥ 

"लाल अँगुलियाँ पत्रों को श्रेणी है ओर नखप्रभा केसर हे, 
ऐसा आप का चरण कमल राजाओं से शिर पर धारण किया 
जाता है? ॥ ६६ ॥ | 

अँगुलियो में दलों का ओर पैर में कम्र का आरोप करके 
कपल के उपयुक्त स्थान ( शिर ) देने से इस मे सकल रूपक 
हुमा ॥ ७०॥ 

“हे चंडी ! मकारण ही कापते इप अधर-पज्ञच खहित 
तुम्हारा मुख पसीने के बु द रूपी मंजरी को धारण कर रहा 
है, जो मोती से चमकते हैं? ॥ ७१ ॥ 

पसीने मे मंजरी का ओर अघर में पल्लव कां आरोप है, पर 
सुस्त पर ( कमल ) का आरोप नहीं हे, इस से यहाँ अवयव 
रुपक है ॥ ७२॥ 
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` बल्गितभ्रु गलदघमजलमालोहितेक्षणम्‌ | 
विवृृणोति मदावस्थामद बदनपङ्जम्‌ ॥७३॥ 
आविद्त्य मुखाङ्गाने मुखमेवारावैन्दताम्‌ | 
आसीद्रमितमत्रेदमतावयविरूपकम्‌ ॥७४॥ 
मदपाटळगण्डेन रक्तनेत्रोत्पलेन ते | 
मुखेन मुग्धः सोप्येष जनो रागमयः कृतः ॥७५॥ | 
एकाङ्गरूपकं चेतदेवं द्विप्रभृतीन्यपि | 
` अङ्गानि खूपयन्त्यत्र योगायोगौ भिदाकरौ ||७६॥ 
स्मितपुष्पोज्ज्वलं लोल्नेत्रभुङ्गमिदे सुखम्‌ | 
इति पुष्पाहरेफाणां संगत्या युक्तरूपकम्‌ ॥७७॥ 
इद्माद्रेस्मितज्योत्स्न स्निग्धनेत्रोत्पलं मुखम्‌ | 
शत ज्योस्नोत्पलायोगादयुक्तं नाम रूपकम्‌ ॥७८॥ 
“ ख्पणादाङ्िनोङ्गानां रूपणारूपणाश्रयात्‌ । ` 
रूपको विषमं नाम ललितं जायते यथा ॥७९॥ 
मद्रक्तकपोलेन मन्मथस्चन्मुखेन्दुना 
नतितञ्रूलतेनाल दतुं मुवनत्रयम्‌ ॥८०|| 
हारपाद शिरोलम्नजहुकन्याजलुंशुक | 
००० य्यक आचि सुंसनम्होत्सेवेधरन 2१" 
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'चंचल भो, गिरते हुए घमं-विडु ओर लाल नेत्र-युक्त यह 
सुख कमल मत्त अवस्था को प्रकर कर र्दा है? ॥ ७३ ॥ 

मुख के अंगों में आरोप न कर केवल उसी में कमल का 
आरोप करने से यहाँ अवयचि रूपक हुआ ॥ ७४ ॥ 

'मद्पान के कारण लाळ कपोल ओर कमल-रूपी लाल 
नेतरों से युक्त सुख से मुग्ध होकर वह पुरुष रागसय ( लाल, 
मोहित ) किया गया ॥ ७५ ॥? 

यइ एकांग-रूपक हुआ । दो या अधिक अंगों पर भो इसी 
प्रकार आरोप होता है जिलसे ड्वयंग या ऽयंग रूपक होतेहे । ` 
इनमे थोड़ा होने या न होने से दो भेद होते हें, युक्त ओर 
अयुक्त ॥ ७६ ॥ 

'फूल रूपी सुस्किराइट से उज्ज्वल ओर भ्रम रूपी चंचल 
नेत्र से युक्त यह मुख है |? यहाँ भ्रमर मोर फूल में योग होने से 
युक्त रूपक हुआ ॥ ७७ ॥ 


'चाँद्नी रूपी हलकी सुस्किराहट ओर कमल रूपो स्नेह 
युक्त नेत्र सहित यह सुख है ।? यहाँ चाँदनी ओर कमल में योग 
नं होने से अ्रयुक्त-रूपक हुमा ॥ ७८ ॥ - ४ 

जब अंगो पर आरोप किया जाय पर अंगों मे किसो पर 
आरोप हो ओर किसी पर न हो तब मनोहर विषम नामक 
रूपक होता है ॥ जैसे- ॥ ७& ॥ | 

'कामदेव तुम्हारे मुखचंद्र द्वारा, जिसमे मद्‌ पान से 
कपोल लाल हैं थोर भ्रूलता चंचल है, तीनों लोक विजय करने 
' में समर्थ है? ॥ ८० ॥ 
' 'असुरों से निःशंक हुएं देवताओं के आनन्दोत्सव को ध्वजा 

( दंड ) श्रो विष्णु-चरण का जय दो, जिसके अग्रभाग से 
'जान्हवो को जलरूपो ध्वजा ( वस्त्र निकल रहो है? ॥ ८१ ॥ 
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विशेषणसमग्रस्य रूपं केतोयेद | 
पादे तदपेणादेतत्‌ सविशेषणखूपकम्‌ ॥८२॥ 
न मीलयति पद्माने न नभोप्यवगाइते | 
त्वन्मुखन्दुमेमासूनां हरणायैव करपते ॥८३॥ 
अक्रिया चन्द्रकायाणामन्यक्रायैस्य च क्रिया । 
अत्र संदऱ्येते यस्माद्विरुद्धं नाम रूपकम्‌ ॥८४॥ 
गाम्भीर्येण समुद्रोसे गौरवेणासे पर्वतः | 
कामदत्वाच्च लोकानामासे त्वं कल्पपादपः ॥८५॥ 
° . गाम्मीयप्रमुखेरत्र हेतुभिः सागरो गिरिः | 
कस्पद्रुमश्च क्रियते तदिद्‌ हेतुख्यकम ॥ ८६ 
राजहसोपमोगाहँ भ्रमरप्राध्य॑सीरभम्‌ | 
` सखि वक्त्राम्बुजामैदं तवोते किषटरूपकम्‌ ॥८७॥ 
, इष्टं साधम्यवैधम्यंदशनाद्रौणमुख्ययो: | 
उपमाव्यतिरेकाख्ये रूपकादतय यथा ||८८॥ 
अयमालोहितच्छायो मदेन मुखचन्द्रमाः । 
सनद्रोदयरागस्य चन्द्रस्य प्रतिगर्जति ॥८९॥ 
चन्द्रमाः पीयते देवैमेया त्वन्मुखचन्द्रमा: | 
असम्रोप्यसी शश्चद्यमापूणेमण्डलः ॥९०॥ | 
सुखचन्द्रस्य चन्द्रत्वमित्थमन्योपतापिनः | 


न ते सुन्दरि सवादीप्येतदाक्षेपरूपकम ॥९१॥ 
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जिख समग्र विशेषण से ध्वजा का रूप पूरा करके बत- 
लाया गया है, उसका पैर पर आरोप होता है, इस से यह 
सविशेषण-रूपक कहा जाता है ॥ ८२॥ 

तुम्हारा सुख चन्द्र न कमलों को वंद करता है ओर न 
आकाश का अवगाहन करता हे, केवल. हमारे प्राण का हरण 
करता हे? ॥ ८३ ॥ 

चंद्रमा के झार्यो का न दोना ओर अन्य कार्य का होना 
इसमें दिखलाया गया है, इसलिए यह विरुद्ध-रूपक हुआ ॥८४॥ 

५ माप गांभीर्य के कारण समुद्र हो, गोरव से पर्वत हो 
और मजुष्यों को इच्छा पुरणं करने से कल्पवृक्ष हो? ॥ ८५. ॥ 

गांभीर्यादि हेतु के कारण उसपर समुद्र, पद्दाड ओर कटपवृक्ष 
क्रा आरोप हुआ है, इसलिये यह हेतु-रूपक हुआ ॥ ८६ ॥ 


' हे सखी, तुम्हारा मुख-कमल राजद्ंंसों ( हंस, नुप ) 
' के उपभोग के योग्य हे ओर उसकी सुगंधि अमरों ( प्रेमियों ) 
से वांडुनीय है ।' यह र्छिष्ट-रूपक है ॥ ८७॥ 


गोण ( अवण्यं ) तथा मुख्य ( वण्ये ) मे खाधम्यं या 
वेधम्यं दिखलाने से ( निम्न कथित ) दो रूपको मे पहला 
उपमा रूपक तथा दूसरा व्यतिरेक-रूपक हुआ । जैसे-॥८म॥ 

'मद्‌.पान से लाल वणे हुआ यह सुख-चन्द्रमा संष्योदित 
लालिमायुक्त चंद्र की समानता करता दै।॥ ८६ ॥ 

'देवताओं से चन्द्रमा ओर सुक्त से तुम्हारा सुख चन्द्र 
पिया जाता है । बह तो अपूर्ण चंद्र है ओर यह सर्वदा पूर्ण 

युक्त रहता है? ॥ ६० ॥ 
 ¥'हेसुन्द्री, दूसरों को ताप देने वाला चंदरत्व तुम्हारे 
इस मुख चन्द्र को योग्य नहीं है ।' यह आक्षेप रूपक हे ॥६१॥ 
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. मुखेन्दुरपि ते चाण्ड मां निदेहाति निदेयम्‌ । : 

` आग्यदोषान्ममैत्रेति तत्‌ समाधानरूपकम्‌ ॥९२॥ 
मुखपडुजरङ्गेस्मिन्‌ श्वूलतानतेकी तब | 
छीलानृत्तं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌ ॥९.३॥ 
नेतन्मुखामिदे पद्मं न नेत्रे भ्रमराविमौ । 
एतानि केसराण्येब नेता दन्तार्चिप्रस्तव ||९.४॥ 

.. मुखादित्वं निवर्त्येव पद्मादित्वेन रूपणात्‌ । 
उद्गासितगुणोत्कषे तत्त्वापह्दवरूपकम्‌ ।।९,५॥ 

.. न पन्तो व्रिकल्पानां रूपकोपमयोरतः | ॒ 
दिड्यात्रे दशितं धौरैरनुक्तमनुमीयताम्‌ ।९,६॥ 





[ दीपकम्‌ ] 


जातिक्रियागुणद्रव्पवाचिनैकत्र वर्तिना | 
सबेबाक्योपकारशचेत्‌ तदाहुर्दीपकं यथा ॥९७॥ 
पवनो दक्षिणः पण भाण हराते वीरुधाम्‌ | 

स एव च नताङ्गीनां मानमङ्गाय कल्पते ॥ ९८ ॥ 
चरन्ति चतुरम्मोधिवेलोद्यानेधु दन्तिनः | 
चक्रवालाद्रिकुञ्जेघु कुन्दभासो गुणाश्च ते ॥ ९९ ॥ 
र्यामलाः प्राबरषेण्याभिर्दिशो जीमूतपड्क्तिमे : | 
सुवश्च सुङुमाराभिभबशादलरानिभिः || १,०० ॥ 
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'हे चंडिके, तुम्दारा चन्द्रवदन मुझको निद्यता से ज़ला रदा 
है, पर यह मेरे भाग्य का दोष है।? यह समाधान रूपक है ॥ 8२॥ 
'तुस्हारे इस सुख कमल रूपी रंगस्थल पर भ्रूलता रूपी नतेकी 
विल्लास जत्य कर. रही है? । यह मनोहर रूपक रूपक है ॥ 8३॥ 
'्यह सुख नहीं, दै, कमल है, ये नेत्र नहीं हैं, भ्रमर है, तुम्हारे 
दॉतों की यह चमक नहीं है, पराग हे! ॥ 8७॥ '' 
सुखादि के अस्तित्व को हराकर कमलत्व श्रादि का आरोप 
करके गुण के उत्कर्ष का वणन करना अपन्हव-रूपक है ॥ &५ ॥ 
.उपमा ओर रूपक में भेदों का अंत नहीं है । यहाँ दिग्दर्शन 
मात्र किया गया है । विद्वानों से, जो नहीं कहा गया है, वह 
अनुमान कर लिया जाय ॥ 8६ ॥ 
[दीपक] 
जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य वाचक शब्द्‌ जो एकही स्थान पर 


हों पर कई वाक्यों में समान रूप से काम में आंबं तो उसे 


दीपक अलंकार कहते है | जेसे-॥ &७॥ . : [ 
'दक्षिण की पचन ( मलयानिल ). लताओं के पुराने पत्तों 
का हरण करती है और वही सुक्ुमारांगी स्त्रियों का मान-भंग 
भी करती है? ॥ §5॥.. |. .; | 
[ इसमें जाति-चाचक पवन शब्द दोनों घाकयों मै समान 
रूप से काम आया हैए / | `| 


४ आप के हाथी चारों समुद्र के किनारों .'पर स्थित उद्यानों 


य ओर कुंद के समान कांतिवाले आप के गुण चक्रवाल पहाड़ 


pi 
४ १) 
दहन 
६०] 
० 


कन 


कुजो में भ्रमण कर रहे हैं? ॥ 88 ॥ 
। यहाँ 'प्रमण कर रहे हैं? क्रिया दोनों के लिये उपयुक्त है । 
वर्षा ऋतु के बादलों की पंक्तियों से दिशाएँ और कोमल 


नए ल कै अह से अति श्याम है. १४५, ०.८०, 





विष्णुना विक्रमस्थेन दानवानां विभूतयः | 

कापि नीताः कुतोप्यासन्नानीता देवतद्धेयः ॥ १०१ ॥ 
इत्यादिदापकान्युक्तान्येवं मध्यान्तयोरपि | 
वाक्ययोर्देशयिष्यामः कानिचित्‌ तानि तदयथा ॥ १०९१ 
त्यन्त निचुकोसङ्गे गायन्ति च कलापिनः । 
बध्नन्ति च पयोदेघु दश हषोध्रुगार्मिणीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्दो गन्धवहः क्षारो वाहिस्न्दिश्व जायते । 
चर्चाचन्दनपातश्च श्नपातः प्रवासिनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
जले जलघरोद्वीण कुंछ ग्रहशिखण्डिनाम्‌ | 

चले च तडितां दाम बले कुसुमधन्वनः || १०९ ॥ 
लया नीलोत्पळ कर्णे स्मरेणाज्ने शरासने । 

मयापि मरणे चेतस्ञयमेतत्‌ सम कृतम ॥. १०६ ॥ 
शुक्कः श्वेताचिषो वृद्धयै पक्षः पञ्चशरस्य सः । 

स च रागस्य रागोपि यना स्युत्सवश्रियः ॥ १०४ | 
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[ गुण वाचक 'श्यामलता? दोनों में समान है। | 
'जिविक्रम ( चिराद्‌ रूप ) विष्णु के द्वारा दानवों का वैभव 
न मालूम कहाँ नष्ट कर दिया गया है ओर देवताओं को ऋद्धि 
न मालूम फद्दों से लाई गई है? ॥ १०१ ॥ | 


[ इसमें “विष्णु? शब्द्‌ द्रव्यचाचक होकर दोनों में समानं रूप 
से आया हे । 


इस प्रकार पहिले पद्मं आनेचाले आदि-दीपकों के वर्णन 
कर लेने पर अब मध्य ओर अंत के वाबयों के दोपकों को 
दिखलावंगे । वे इस प्रकार है-- | 

'मयूरगण वेत के वृक्ष के नोचे नाचते है ओर गाते हें तथा 
आनंदाश्रु से पूर्ण आँखों से बादलों को देखते हैं? ॥ १०३ ॥ 

[जातिगत मध्य दीपक है। कलापिनः मध्य के पद्मे आया है । 

'प्रचासियों ( चिरहियों) को सदु सुगंधित वायु कष्टकर 
तथा चन्द्रमा अग्नि फे समान होता दै अर चंदन लेप शस्त्र के 
प्रहार सा ( होता है )' ॥ १०४ ॥ 

| क्रियागत मध्य दीपक है ओर इसमें रूपक अळंकारों को 
संसृष्टि हे । 'जायते’ क्रिया मध्य के वाक्य में. है। मध्यगत 
गुण-द्रव्य दीपक छो उदाहरण नहीं दिये गप हें], 

'बादलों से गिरा हुआ जल, पालतू मोरों का. समूद ओर 
चंचल बिजली की रेखा कामदेव को सेना दे? ॥, १०५ ॥ 


[ जाति गत अंत दीपक है । कुसुमधन्वनः” अंतिम वाक्य 
मे आया हे । 


'तुमसे कान पर नीला कमल, कामदेव से धनुष पर तीर भोर 

खुझ जॅ भी मरण पर चित्त, ये तीनों, साथ रखे सु हैं? ॥ १०६ ॥ 

क्रिया गत अंत दीपक, 'कृतम' अंत में है । अंतगत गुण- 
1 बन्य दीपक के यज मीर दिये गण हैः 

न को 'शुक्क पक्ष चन्द्रमा को. बढ़ाता है, ब्द कामदेव को, वद्द मोह 

। ओर बृह साझा के भोग, विकास, को, (बढ़ाता है)! ॥१०७॥ 


100 





७ 





५२ 


कांव्यादश 


इत्यादिदीपकत्वेपि पूवेपूषेब्यपेक्षिणी | 
वाक्यमाला प्रयुक्ताते तन्मालादीपकं मतम्‌ || १०८ || 
अवलेपमनङ्गस्य वर्धपन्ति बलाहकाः | 


कशेयन्ति च घमेस्य मारुतोद्भतशीकराः || १०९ ॥ 
` अबलेपपदेनात्र बलाइकपदेन च | 
` ` क्रिये विरुद्धे संयुक्ते तद्विरुदवार्थदीपकम्‌ ॥ .११० | 


हरत्यामोगमाशानां गृह्णाति ज्योतिषां गणम्‌ । 


> x चाद्य मे प्राणानसी जरूधरावली ॥ १११ ॥ 
नेकशब्दोपादानात्‌ त्रियेकैवात्र दीप्यते | 


यतो जल्घरावब्यस्तस्मादेकार्थदीपकम्‌ || ११२ ॥ 
हृयगन्धबहासटुङ्गास्तमालश्यामलल्रिषः | | 
दिवि श्रमन्ति जीमूता, भुवि चैते मतङ्गजाः || ११३॥ 


;अत्र धर्मेरमिनानामभ्राणां हस्तिनामपि । 


भ्रमणेनेव संबन्ध इति छिष्टार्थदीपकम्‌ || ११४ ॥ 


अनेनेव प्रकारेण शेषाणामपि दीपके । 
: ` विकर्पानामनुगतिविधातव्या विचक्षणैः ||. ११५ ॥ 


[ अर्थावृत्तिः ] 


. `ˆ ` अयिः पदावृत्तिर्मयावाततेरित्यापे । 
` दीपकस्थान एवेष्टमलेकारत्रय यथा | ११६॥ : 
` “पैकसान्त कदम्बानि स्फुटन्ति कुटनोहमोः | | 
 उन्मोलन्ति,च कन्दल्यो दलन्ति ककुमाने च ॥१ १ 
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इस आदि दीपक में वाक्यों की एक माला हो का प्रयोग 
हुआ है जिनमें प्रत्येक वाक्य पहले का अपेक्षित हे, इससे यह 
माला दीपक हे ॥ १०८॥ 


वायु से उड़ाये जाते हुए जल कणों से युक्त मेघगण 
कामदेव के दपको बढ़ाते हैं ओर प्रीष्म के दपं ( न को 
कम करते है: ॥ १०६ ॥ अ 

यहाँ कर्ता मेघ ओर कम दर्प पदों के द्वारा . विरोधार्थी 
क्रियाओं के संयोग होने से विरुद्धार्थ दीपक हुआ ॥ ११० ॥ 

'मेघों की यह पंक्ति दिशाओं के विस्तार को कम 
करती हे, नक्षत्र समुह को छिपा लेती है और मेरे प्राणों को 
हरती है? ॥ १११ ॥ 

इस उदाहरण में मेघ पंक्ति की एक हो क्रिया ( अदुर्शनता) 
कई शब्दों ( हरण, ग्रहण आदि ) द्वारा व्यक्त की गई है 
इस लिये इसे पकार्थ दीपक कहते हैं ॥ ११२॥ 

'मनोरम वायु से प्रेरित ऊँचे बादल, जो तमाल से नील 
वर्ण वाले हैं, आकाश में और पृथ्वी पर (मनोरम मदधार-युक्त 
ऊंचे तथा तमाल से नीले ) हाथी भ्रमण करते हैं ॥ ११३॥ | 

. इसमे बादलों तथा हाथियों के भिन्न धर्म न होने से ओर 
भ्रमण के कारण एक संबंध होने से यहाँ म्छिष्टाथेदीपक हुआ ११४ 
इसी प्रकार से दीपक के अन्य भेद विद्वानों द्वारा 

समझ लिये जांय ॥ ११५॥ 

_ _ [ दीपकादृत्ति || 
, दीपक ही के प्रसंग से अर्थादृत्ति, पदाबृत्ति या उभयावुत्ति 

से तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। जैसे-॥ ११६॥ 

'कदंच विकसित होते हैं, कुटज के अंकुर खिल रहे दै, 
कदली फूल रही हें और कुकुभ (चंपा ) पुष्पित द्दोते हैं? ॥११७॥ 
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उत्कण्ठयति मेघानां माला वग कलापिनाम्‌ | 


यूनां चोत्कण्ठयत्यद्य मानस मकरध्वजः ॥' ११८ ॥ 
. जित्वा विश्वं भवानत्र विहरत्यवरोधनै: | 

. विहस्यप्सरोमिस्ते रिपुवर्गो दिवं गतः ॥ ११९ ॥ 

[ आक्षेपः ] 

प्रतिषेधोक्तिराक्षेपंत्नकाल्यापक्षया त्रिधा | 
अथास्य पुनराक्षेप्यभेदानन्त्यादनन्तता || १२०.॥ 
अनू: पश्वमिः पौष्पेविश्ि न्यजयतेषुमिः | 
इत्यसभाव्यमथवा विचित्रा वस्तुशक्तयः ॥ १२१ ॥ 
इत्यनड्ुजयायोगबुद्धिहेतुबल्यादेह | | 
प्रवृत्तैव यदाक्षिता वृत्तक्षेपस्तदीदृशः || १२२ ॥ 
कुतः कुवलये कर्णे करोषि कलमाषिणि | 
किमपाङ्गमपयोतमस्मिन्‌ करमणि मन्यसे ॥ १२३ ॥ 
स बतेमानाक्षेपोये कुवैत्येवासितोत्पलम्‌ | 
„ - कणे काचित्‌ प्रियेणेब चाटुकारेण रुध्यते ॥ १२४ ॥ 
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[ अर्थ की आदइच्ति है:। 

'मेघमाला मोरों के समूह को उत्कंठित करती है (गर्दन ऊँची 
कराती है ) ओर कामदेव युवकों के मन को आज उत्कंठित 
करता है ( विल्ञासोन्मुख करता है )' ॥ ११८॥ | 

[ पद्‌ की आवृत्ति है 

आप संसार को विजय कर अंतःपुर को स्त्रियों से 
विहार करते हैं ओर आप के रिपु स्वगे जाकर ( वीरगति 
पाकर ) अप्खंराओं से विहार करते हैं? ॥ ११६ ॥ 

[ अर्थ तथा पद्‌ दोनों की आदृत्तिहै। ` 


[ आक्षेप अळंकार ] न 

निषेध युक्त कथन आक्षेप है ओर तीन काल के. अनुसार 
तीन प्रकार का द्दोता है ( भूत, भविष्य, वर्तमान आक्षेप ) । ' 
आक्षेप्य के भेदों की अनंतता के असार ही इसके अनंत 
भेद है ॥ १२० ॥ | ' 

अनंग. ने. पुष्पो के पाँच. बांणों से विश्व को जीत लिया, यह 
असंभव है.अथवा वस्तु की शक्ति विचित्र है? ॥ १२१॥ 

इसमे ( बिना अंग वाले ) कामदेव के जय को अयोग्यता, 
कारण. ( फूल के पाँच तीर ) दिये होने से, चित्त में चढ़ रही 
थी पर उसका प्रतिषेध (वस्तु शक्ति का माहात्म्य दिखलाकर) 
किया गया है. यह वृत्ताक्षेप ( भूत ).दै ॥ १२२ ॥ 

हे सुभाषिणी किसलिये तुम कान पर नीला कमल धारण | 
केर रही हो ? क्या तुम नेत्र-प्रांत ( कटाक्ष ) को इस काम 
( नायक-चित्त इरण ) में असमर्थ समझती हो ?? ॥ १२३ ॥ 

प्रिय से मिष्टसाषण द्वारा कोई ( नायिका ) कानमें नीले 





| केपलर के रखते समय ( वर्तमान कालीन ) निषेध को जाती है 
' इससे यह वर्तमान आक्तेप है ॥ १२४ ॥ 
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सत्यं ब्रवीमि न ले मां दृष्टु वल्लभ लप्स्यसे । “जा 
अन्याचुम्बनसक्रान्तलाक्षारक्तेन चक्षुषा || १२५ | 
सोयं भविष्यदाक्षेपः प्रागेवातिमनस्विनी | 
कदाचिदपराधोस्य भावीत्येवमरुन्द्ध यत्‌ ॥ १२६ ॥ 
तब तन्वाङ्गे मिथ्यैव रूढमङ्गेघु मार्दवम्‌ | 
यादि स॒त्यं मृदून्येव किमकाण्डे रुजन्ति माम्‌ ॥ १९७॥ 
घमोक्षेपोयमाक्षितमङ्गनागात्रमार्दवम्‌, | | 
कामुकेन यदत्रैवं कर्मणा ताश्रोधिना || १२८ ॥ 

` सुन्दरी सा ममेत्येष विवेकः केन जायते | | 

` प्रभामात्र हि तरलं रयते न तदाश्रयः || १२९ ॥ 
धम्योक्षेपोयमाक्षितो धर्मी धर्म प्रभाहृयम्‌ । 
अजुज्ञायात्र यद्रूपमत्याश्चयं विवक्षता | १३० ॥ 
चक्षुंबी तव रज्येते स्फुरत्यधरपछुव: | | 
उशा च मुप्ने न तथाप्यदुष्टस्यास्ति मे मयम्‌ ॥ १३१ ॥ 
स एष कारणाक्षेपः प्रधानं कारणं मिय: । 
सापराधो निषिद्वोत्र यत्‌ प्रियेण पटीयसा ॥ १३२ ॥ 
दूरे प्रियतमः सोयमागतो जलदागमः | . 
व्टाचच इछा निचुला न मृता चास्मि किं न्विदम्‌ ॥१३१ 
कायक्षेपः स कार्यत्य मरणस्य निवर्तनात । 

दारण नलदागमम्‌ || १३४ ॥ ` 
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'दे पति में सत्य कहती हुँ कि दूसरे के चुबन से ( उसके 


अधर की ) लाज्षा के रंगसे रंजित तुम्हारी आँखें मुझको न देख 
सकेगी? ॥ १२४ ॥ । 

भविष्य में कुछ अपराध न करे इसलिये अति मानिनी 
( नायिका ) ने पहले ही उसको ( नायक को) निषेध कर 


. दिया दै, इससे यह भविष्यदाक्षेप है ॥ १२६॥ 


_ हे छृशांगी ! तुम्हारे अंगों को मानो हुई सुकुमारता मिथ्या 

हैं। यदि सत्य ही खदु है तो अकारण क्यों सुभे कष्ट देती हे १२७ 

इस प्रकार इसमे प्रेमी उसके ( सुकुमारता ) बिरोधी 

( व्यथाकरण ) कम से नायिका के शरीर की सुकुमारता का 
निषेध करता हे । यह धर्माक्षेप है॥ १२८॥ 

'यह कैसे समझा जाय कि वह सुंदरी है या नहों। 
चंचल प्रभा मात्र दिखलाई देती है, उसका आधार नहों 
दिखलाई देता’ ॥ १५६ ॥ 

अत्यंत आश्चयंजनक रूप का प्रतिपालन करते हुए नायक 


प्रभारुपी धर्म को स्वीकार करतेइप धर्मी का निषेध करतां हे, 
इससे यह. धर्स्याक्तेप हुआ ॥ १३० ॥ 


५ तेरी आँखें लाल हो रहो हैं, तेरे अधर-पक्षव स्फुरण कर 
रहे हैं और औँ टेढ़ी हो रही हैं, तबभी सुभ निर्दोष को 


. भय नहीं है? ॥ १३१ ॥ 


. चतुर प्रेमी प्रधान कारण भय से निज अपराध को अस्वी- 


' कार करता है, इससे यह कारणाक्षेप हुआ ॥ १३२ ॥ 


प्रियतम तो दुरपर हैं ओर वर्षा ऋतु आगई, विकसित 


न निचुल दिखला रहे हैं और में नहीं मरी | ऐसा क्यों हुआ ! १३३ 


'कठार जलदागम कारण का उल्लेख करके 'मरना' कार्य 
को प्रतिषेध किया गया, इससे यह कार्या्चेप है॥ १३४॥ 
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: न चिरे मम-तापाय तव यात्रा भविष्याति | र 
यादि यास्यासे यातव्यमलमाशङ्कयात्र ते ॥ १३५ || 
इत्यनुज्ञामुखेनेव. कान्तस्याक्षिप्यते गतिः| | 
` मरणं सूचयन्त्यैव सोनुज्ञाक्षेप उच्यते || १३६ ॥ 
घने च बहु लंम्यं ते सुखं क्षेम च वत्मॉने | 
न. च मे प्राणसंदेहस्तथापि प्रिय मा स्म गाः ॥ १३७॥ 





प्रत्याचक्षाणया हेतून्‌ 'प्रिययात्रावित्रन्धिनः | 
प्रमुलनेव*रुद्धस्तत्‌ प्रमुताक्षेप इशः ॥ १३८ ॥ 
जीता बलवती धनाशा दुर्बला मम । 
गच्छ वा तिष्ठ वा कान्तं स्वावस्था तु निवेदिता ॥ ११९॥ 
असावनादराक्षेपो यदनादरवद्दच: | २ 
प्रियप्रयाणं रुन्धत्या प्रयुक्तमिह रक्तया ॥ १४० ॥ 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा: | 
ममापि जन्म तत्रैव भुयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥ १४१ ॥ 
इत्याशीवेचनाक्षेपो यदाशीवांदवर्त्मना | , ... | 
लावस्थां सूचयन्सैव कान्तयात्रा निषिष्यते ॥ १४२॥ 
दि ससव यात्रा ते काप्यन्या गृह्यतां त्वया | 
_ अहमेव रुद्धास्मि रन्रपक्षेण मृत्युना ॥ १४३ ॥ 
येष परुषाक्षेप परुषाक्षरपूवेकम्‌ । : क 
कान्तस्याक्षिप्यते यस्मात्‌ प्रस्थान प्रेमानिन्नया -॥ १४ ४ ॥ 
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'तुर्हारी याचा चिरकाल तक मेरे ताप का कारण न होगी । 
यदि जाते दो तो जाओ । यहाँ के लिये कुछ आशंका न करो? १३५ 

अनुमति देवे हुए भो पतिगमन का प्रतिषेध मरण को सुचना | 
देकर किया गया है । इसे अजुज्ञाक्षेप कहते है ॥ १३६ ॥ 

“घन भी बहुत मिलने वाळा है, मार्ग भो सुखमय ओर 
कुशलपूर्ण है तथा मेरे जीवन के विषय में भो..संदेह नहीं दै,. 
तव भो हे प्रिय, आप मत जाइए! ॥ १३७ ॥ 

- प्रिय की यात्रा के अनुकूल कारणों का वणुन करके भी निज 
प्रभुत्व से रोक दिया, इससे यह प्रसुत्वाक्षेप हुआ ॥ १३८॥ 

'जीने की मेरी - आशा वळवती है थोर धन को आशा 
दुर्बल है । हे प्रिय, जाओ या ठह्रो, मैने केवल अपनी अवस्था ' 
का वर्णन कर दिया? ॥ १३६४ ॥ | " 

अनुरागिणी अनाद्र-युक्त वचन का प्रयोग कर प्रियगमन 
को रोकती है, इससे यह अनादराक्षेप इमा ॥ १४० ॥ 

'हे नाथ ! यदि जाते हो तो जाओ, ईश्वर करे आपका मागं 


` सकुशल रहे । ( मैं चाहती हूँ कि) मेरा भी वही जन्म द्दो 


जहाँ आप जाते हैं? ॥ १४१ ॥ 
आशीर्वाद की चाल पर अपनी अवस्था का वर्णन करती 
हुई पतियात्रा का प्रतिषेध करती है, इससे यह आशीवंचनाक्षेप 
हुआ ॥ १४२॥ ; + 
'यदि आपका जाना निश्चित है तो किसी य 
व्य त करले । क आज भी सत्यु से ग्रद्दीत हैं, जो केवल 
खाजता रहता हे! ॥ १४३॥ : . : 
प्रेमपराधीना अपने पति के प्रस्थान का कठोर शब्दों दारा 
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गन्ता चेद्गच्छ तूर्ण ते कर्ण यान्ति पुरा रवा: | . 

आतंबन्युमुखोद्वीर्णा: प्रयाणप्रतिबन्धिनः || १४५ || ` 

साचिव्याक्षेप एवैष यदत्र प्रतिषिध्यते | 

प्रियप्रयाण साचिव्यं कुवेत्येवातिरक्तया || १४६ ॥ 

गच्छेति वकक्‍तुमिच्छामि मत्प्रिय तचल्रिँयैषिणी | 

निगच्छति मुखाद्वाणी मा गा इति करोमि किम्‌ ॥१४७ 

` येत्नाक्षेपः स यत्नस्य कृतत्यानिष्टवस्तुनि । 

_ बिपरीतफलोत्पत्तेरानथैक्योपदशनात ॥ १४८ ॥ 

क्षणदशेनविष्नाय पक्ष्मस्पन्दाय कुप्यतः | 

प्रेम्ण: प्रयाणं ते ब्रूहि मया तस्येष्टमिष्पते || १४९ ॥ | 

अयं परवशाक्षेपो. यत्‌ प्रेमपरतन्त्रयां | 

तया निषिध्यते यात्रान्यस्यार्थस्योपसूचनात्‌ ॥ १५० ॥ 

सहिष्ये विरहं नाथ. देहादः्याञ्जनं मम | 

यदक्तनेत्रां कन्दर्पः प्रहती मां न पश्याति | १६१॥ ˆ 
` इुष्करं जीवनोपायमुपन्यस्यावरुध्यते | 

पत्युः मरस्थानमित्याहुरुपायाक्षेपमीदशम्‌ ॥ १ ५२ ॥ 

परत्व प्रयामीति वाणी बलम ते मुखात्‌ | 

अयातापि लयेदानी मन्दप्रेम्णा ममास्ति किम्‌ ॥ १९६| 

लदा है क टम 

ला लमा पिये ॥ १4४ ॥ 
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'यदि जाते हैं, तो शीघ्र जाइए नहो.तो. ( मेरी मृत्यु निश्चित 
है जिससे मेरे ) दुःखी बंघुवग के मुख से निकली हुई चिल्ला 
प्रयाणं-प्रतिबंधक होकर मापके कान मे पहुंचेगी! ॥ १४५ ॥ 

अत्यचुरक्ता नायिका प्रिय के जाने में सहायता करतो 
हुई सी ज्ञात होते इपभी. निषेध करतो है, इसलिए यहाँ 
साचिव्यांक्षेप हुआ॥ १४६॥ =` | 

` इ मेरे प्रिय ! में तुम्हारा प्रिय . चाइनेवाली 'जाओ' ऐसा 
कंदनां चाहती हूँ पर सुख से 'मत जाओ? निकलता है । 
में क्या करूँ ??॥ १४७ ॥ “क 
' जो इष्ट नहीं उसका यल्ल करने. से विपरीत फलोत्पत्ति के 
कारण विफलता हुई, इससे यह यत्नाक्षेप है ॥ १४८॥ 

“तण मात ( पलक गिरने से ) दर्शन मे विषन करने वाले 
' पलक के स्पंदन से कुद्ध प्रेम से जाने को कहिए । उसीका इष्ट 
. मैं चाहती हुँ? ॥ १४३.॥ , को 

प्रेम-परतंत्रा नायिका, दुसरे (प्रेम ) का .कथन कर यात्रा 
का निषेध करती है, इससे परवशाक्षेप हुआ ॥ १४० ॥ 
हे नाथ । मैं विरह सहलूंगी पर सुके अदृश्य होने का 
अंजन दीजिए, .जिससे उसे क - वगाने र पर प्रहारशांल 
` ( दुःखदायी;). कामदेव सुमे न. देखे ॥ १४९ . 
जीवन ae षहा wh उपाय बतलाकर पति का जाना 
. रोकतो है, इससे इसे उपायाक्षेप कहते है ॥ १४२॥ . हि 
हे वज्ञमः! तुम्हारे सुख से में जाता ह Fo > 
निकल हो. गई । अब यदि तुम न सी जाओ तो छे । ' 
भ्योँकि तुम्हारा प्रेम तो मंद पड़ हा का नायिका 
अत्यंत प्रबल स्नेह से जो विह्वल हो गई है ज रोषाक्षे | 
म क्षेप है १५४ 
से प्रिय का प्रयाण रोका जाता है, इससे यह ०7 2 
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क्ाग्यादशं 


य्य्य्यु य 
RTS फसल tere नकल 


[ मुग्धाः कान्तस्य यात्रोक्तिश्रवणादेव मूर्छिता । 


बुद्ूवा वक्ति प्रियं इष्ट्वा किं चिरेणागतो भवान्‌ ॥ १९१ 
_ [ इति. तत्काळसंभूतमूछयाक्षिप्यते गातिः | 
`. कान्तस्य कातराक्ष्या यन्मूछाक्षेपः स ईशः ॥ ११६ ॥ 


नाघ्रातं न कृत कर्णे ज्ीभिमेघुनि नापितम्‌ | 

त्वदृद्विषा दीर्धिकास्वेव विशीर्णे नीलमुत्पलम्‌ || १५९७ || 
सानुक्रोशोयमाक्षेपः सानुक्रोशामेवोत्पले | 

व्यावत्ये कमे तद्योग्यं शोच्यावस्थोपदशेनात्‌ ॥ १५८ ॥ 
अर्थो न सेभृतः कश्चिन्न विद्या काचिदर्जिता | 

न तपः.सचित किचिद्नत च सकलं वयः || १९९ ॥ 


असावनुशयाक्षेपो यस्मादनुशयोत्तरम्‌ | 
` ' अथोजनादेव्यांबृत्तिदेर्शितेह् गतायुषा || १६० ॥ 


अमृतात्माने पद्मानां द्वेष्टरि स्निग्धतारके | 
सुखेन्दी तव सत्याभिन्नपरेण किमिन्दना || १६१॥ 


इति मुख्येन्दुराक्षिप्तो गुणान्‌ गीणेन्दुवर्तिनः | 


| ` _ तत्समान्‌ दशेयित्वति शि्टाक्षेपस्तथाविध: || १६२॥ : 


१ 


किमयं शरदम्भोदः: किं वा. हंसकदम्बकम्‌ । 


, तत नुजुरसवादि श्रूयते तन्न तोयदः || १६३ ॥ 
` इतय सशयाक्षप; संशयो यनिवर्त्येते | 
“बमण इसुलेनसूष्ट्रघनजातिना ॥: १६४ ॥, 
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` श्हिष्टाच्प हुआ.॥ १६२ ॥ 


"१ 
५, 


ट्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्स्न्क्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्स्न्न्न्न्न्नन्न्न्न 
यात्रा की बात सुनतेही मुग्धा कांता मूछित ददो गई भोर 
` होश आतेही ग्रिय को देख कर पूछा कि आप बहुत दिनों पर 


काच्या दश्‌ ६३ 





` इतने समय तक कहाँ रहे' ॥ १५५ ॥ 
हः दृष्टि वाली ने तत्काल म छित द्दोकर पति के जानेको 
रोक दिया, इससे सुछाक्तेप हुमा ॥ १५६॥ | 

'न सुगंघ लिया गया, न स्त्रियों के कानों में शोमित हुआ 
और न पेट में डाला गया । चह नीला कमल शब्टओं के कूप में 
नष्ट हो गया? ॥ १५७॥ | ७ 

यह अनुक्रोशात्तेप हुआ क्योंकि उसके योग्य कार्य न हुआ 


. बतलाकर शोचनीय अवस्था दिखलाने से कमल पर अनुक्रोश 


या) सा प्रकट किया गया है ॥ १४८ ॥ | 
> 6 घन एकत्र किया, न विद्या. ही का संचय 0024. 
ओर न कुछ तपस्या दो की! तब सारी अवस्था ही ब्य 
बीत गई? ॥ १५8 ॥ | 

यह अन्नुशयाक्षेप हुआ क्योंकि पश्चात्ताप के अनंतर र 
पुरुष धनादि का खंचयन न करना प्रकट करता हे ॥ १६० १ 

'असृत से भरे, कमलों क्रे प्रतिदंद् और मनोहर ८ ५७ 
युक्त तुम्हारे सुख-चंद्र के दोते इस दूसरे चंद्र 
आवश्यकता है ? ॥ १६१ ॥ ह 

मुख्य चंद्रमा के गुण गोण चंद्रमा के गुणों के समान 


) क यह 
दिखलाकर' उस पर आक्षेप किया गया है, इस लिए यह 


'क्या. यह शरद का मेघ है या अरी हष 
के शब्द सुन पडते है, इसलिए यह बा नका गुण के कारण 
इंसों मै सुगम ओर बादलों के लिए आय 


र हुमा ॥ १६७॥ 
संशय कां नाश होगया, इस लिए यह संशयाक्षेप छुः 
G 
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` चित्रमाक्रान्तविश्वोपि विक्रमस्ते न तृप्यति | 
` -कदा वा दृदयते तृप्तिरुदीणेस्प हविभुजः ॥- १६५ |... 
'अयमथोन्तराक्षेपः प्रक्रान्तो यन्निवायेते | 
विस्मयोथीन्तरस्पेह दशनात्‌ तत्सघमेणः ॥ १६६ ॥ 
न स्तूयसे नरेन्द्र त्रं ददासीति कदाचन | 
स्वमेव मत्वा ग्रहन्ति यतस्त्वद्वनमर्थिनः ॥ १६७ ॥ 
. -इत्येवमादिराक्षपो हेत्वाक्षेप इति स्मृतः | 
अनंयेव दिशान्येपि विकल्पाः शक्यमूहितुम्‌ ॥ १६८ ॥ 
[ अर्थातरन्यासः ] 
शेयः सोथोन्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन | | 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योन्यस्य वस्तुनः ॥ १६९॥ 
विश्वव्यापी विशेषस्थः छेषाविद्वो विरोघान्‌। . | 
`` अयुक्तकारी युक्तात्मा युक्तायुक्तो विपर्ययः || १७० ॥ 
इत्येवमादयो भेदाः प्रयोगेष्वस्य लक्षिताः | 
उदाहरणमालेषां खूपब्यक्दै निदर्येते || १७१ ॥ 
भगवन्तौ जगन्नेत्रे सूयाचन्द्रमसावपि | 
परण गच्छत एवास्ते नियतिः केन लङ्घयते ॥ १॥७२॥ 
'पयोसुचः परीतापं हरन्त्येते शरीरिणाम्‌ । 
. नन्वात्मलामो महतां परदुःखोपशान्तये | १७३ ॥ 
„~ + उत्पादयति छोकस्य प्रीतिं मलयमारुतः | 
js ननु दाक्षिण्यसंपन्न सर्वस्य भवाते प्रियः ॥ १७ ४ ॥ डी, 
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'विश्व मात्र को आक्रांत करके भी तुम्हारा यहद शौर्यं शांत | 





: नहीं डुआ.। ( सत्य ही) कहाँ प्रचंडाझि को तृप्ति देखी 


जातो है ?? ॥ १६५ ॥ 

यह अथोतरात्ेप. हुआ क्योंकि उसीके समान धर्म युक्त 
( उदाहरण ) दिखलादेने से बढ़ते हुए आश्चर्य का निवारण 
किया गया ॥ १६६ ॥ 

'हे राजन्‌! तुम्हांरी प्रशंसा इसलिए नहीं होतो कि तुम 
जो कुछ देते दो उस तुम्हारे धनको याचकगण अपना ही समझ 
कर लेते हैं? ॥ १६७ ॥ हक Cs 

इस प्रकार के आक्षेप हेत्वाक्षेप कहलाते हैं | इसी प्रकार 
आक्षेप के अनेक भेद कहे ज्ञा सकते हैं ॥ १६८॥ 

, ... . __ [अर्थातरन्यास अलंकार ] . 
अर्थान्तरन्यास वहाँ कहलाता दै, जहाँ प्रस्तुत वस्तु के 


समर्थन करने के योग्य अन्य वस्तु लाई जाय ॥ १६६ ॥ 


विश्वव्यापक, विशेष, स्लिष्ट, विरोधी, अयुक्त, युक्त, युक्तायुक्त 
ओर उलरा ये अर्थान्तरन्यासख के आठ सेद्‌ पाए जाते हैं । 
इनके रूप के स्पष्टीकरण ओर इसी प्रकार के अन्य भेदों केलिए 
बहुत से उदाहरण दिये जाते हैं ॥ १७०-१७१॥ 

भगवान्‌ सूर्य ओर चंद्र, जो जगत के नेत्र हैं, वे भी 

खिए, अस्त होते हैं ।-भला भाग्य का कोन उल्लंघन कर 

सकता है ॥ १७२ ॥ | | 

बादल शरीरधारियों के ताप को दरते हे । बड़ों का जन्म 
दूसरों के दुःख को शांत करने केलिए ही होता है ॥ १७३ ॥ 

मलयाचल की हवा लोगों में प्रसन्नता उत्पन्न करती है । 
दाक्षिण्य ( दक्षिण का या सभ्यता-पूर्ण से युक्त सबका 
प्रिय होता. ही; ३१७७ भि Collection. Digitized by eGangotri 
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६६ काव्याद्शं 


कक्कर 





a 


जगदाह्नादयत्येष मालिनोपि निशाकरः | 
अनुगृह्वाति हि परान्‌ सदोषोपि द्विजेश्वरः ॥ १७५ || 
मधुपानकलात्‌ कण्ठान्निगतोप्यारिनां ध्वनिः | 
कटुभेवति कणेस्य कामिनां पापमीदशम ॥ १७६ ॥ 
अयं मम दहत्यङ्गमम्भोजदलसंस्तरः | 
हुताशनप्रतिनिधिदोहात्मा ननु युज्यते || १७७ ॥ 
क्षिणोठु कामं शीतांशुः किं वसन्तो दुनोति माम्‌ | 
मलिनाचारितं कमं सुरमेनेन्वसांप्रतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
कुमुदान्यपि दाहाय किमङ्ग कमलाकरः | 

न हीन्डुाहयेूग्रेषु सूयेग्रह्यो मृदुर्भवेत्‌ ॥ १७९ ॥ 








[ व्यतिरेकः ] 


शब्दोपात्ते प्रतीते वा साइऱ्ये वस्तुनोईयोः | 

तत्र यद्भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते || १८० ॥ 
घैयेलावण्यगाम्मीयंप्रमुखैस्वमुदन्वत: | 
गुणेस्तुल्योसि भेदस्तु वपुणैवेहशेन ते ॥ १८१ ॥ 
इत्येकव्यतिरेकोयं धर्मेणैकत्रवर्तिना । 
प्रतातेविषयप्रातेमेदस्योभयवर्तिनः ॥ १८२ ॥ | 
अभिन्नवेलौ गम्मीरावम्बुराशिर्भवानापे | | 
असावजनसकाशस्थ तु चामीकर्युतिः ॥ १८३ ॥ 
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काव्याद्रशं 


7-०-7 म्य 
Sr क. २७" सीजन चल” ७” यह, 
De सनक a ००”, PnP np Ce >”, NPS Sw. 


( धब्बों के कारण ) मलीन होने पर भी चंद्रमा संसार को 
प्रसन्न करता है । दोब-युक्त होते हुए भी प्राह्मणराज दूखरों 
का भला करता है ॥ १७५ ॥ 

मछु-पान खे मुर हुए कंड से निकली हुई भ्रमर-ध्वनि 
भी कासियो के कानों को कडु जान पड़ती हे । पाप ऐसा दी 
होता है ॥ १७६ ॥ 

कमत्य-पत्रों का यह विस्तर मेरे अंगों को जलाता है । 
क्यों न हो, अशि के ( रंग के ) समान होने से उसका दाइक 
स्वभाव होना ही चाहिए ॥ १७७॥ । 

चंद्रमा को कष्ट देने दो पर बसंत क्यों मुझे दुः देता है। 
दुष्टों द्वारा किए गए कम ही भले किए जाने पर बुरे मालूम 
होते हैं ॥ १७८ ॥ 

जब कोई जलाती है, तव कमल-सपूह उंससे अधिक 
अवश्य जलाचेगा । चंद्रमा के पक्षवाले जव जलाते हैं तो सुर्य 
पक्ष वाले सदु नहीं होंगे ॥ १७६ ॥ 

[ व्यतिरेक अळंकार ] 

जब शब्दों दारा दो वस्तुओं मे सादृश्य अभिन्यक्त हो या 
प्रतीति मात्र हो तब उसके वीच में भिन्नता दिखलाना 
UL बंद एप मत क 

धारता, लावण्य अर गभीरता आदि गुणो मे आ 
दी के समान हैं, यदि भेद है तो केवल आपके शरीर मे, जिसे 
देख रहे है ॥ १८१ ॥ 

पह पक व्यतिरेक हुआ क्योंकि पक ( उपमेय ) मे स्थित 
` भं से ही दानों के बीच की भिन्नता की प्रतीति हुई ॥१८२॥ 
ला ( मर्यादा, किनारा ) को न तोड़ने बाले तथा ह 
शम ओर आप दोनों ही हैं. पर वह अजन सा काला ओर 


आप सुपर्ण से काधियी जैं है |” ४$१॥71911700 by eGangotri 


६७ 





mm OO 
Nd Ce dd 





६ 


काव्याद्‌श 
> 





उमयव्यातरेकोयमुभयोमेंदकौ गुणौ | 


कार्ष्ण्यं पिशङ्गता चेति यत्‌ परथग्दार्शिताविह ॥ १८४॥ 


त्वं समुद्रश्च ढुवोरौ महासत्त्वी सतेजसौ | 


इयता युवयोभेंद: स जडात्मा पटुर्भवान्‌ ॥ १८५ ॥ 
स एष छेषरूपत्वात्‌ सललेष इति गृह्यताम्‌ | 

साक्षेपश्च सहेतुश्च दयते तदापि यम्‌ ॥ १८६ ॥ 
स्थितिमानपि धीरोपि र्त्नानामाकरोपि सन्‌ | 

तव कक्षां न यात्येव मलिनो मकरालयः || १८७॥ 
lh मही ऋत्सनां सरीलद्वीपसागराम्‌ | 
भटृमावाद्भुजगानां शेषस्तवत्तो निङ्कष्यते | १८८ ॥ 
शब्दोपादानसाद्वश्यव्पतिरेकोयमीद्वश ल्क 
प्रतीयमानसाइश्योप्यस्ति सोनुविधीयते ॥ १८९ ॥ 
लन्मुख कमल चेति ढ्योरप्पनयोर्भिदा । 

कमल नलसंरोहि त्वन्मुख त्वदुपाश्रयम्‌ ॥ १९० ॥ 
अचूषलासमस्पृष्रमद्रागे मृगेक्षणम्‌ । 


इद तु नयनह्रुन्द्व तव तदूणुणमूषितम्‌ ॥ १९१ ॥ 


ूबस्मिन्‌ मेदमत्रोक्तिरसन्नधिक्यदशनम्‌ | 


सदृशव्यतिरिक्व पुनरन्यः प्रदरेते ॥ १९२॥ | 
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कालापन ओर पीलापन-अलग अलग स्पष्ट दि स्या. 

आप ओर समुद्र रोकने योग्य नही ‘a 
( जलचर, सत्वगुण ) है ओर तेज-धारी ( बड़वाग्नि ) हे. । 
दोनों मे भेद यद्दी है कि वह जड़ात्मा ( जल से भरा ) है ओर 
आप चतुर हे ॥ १८५ ॥ $ 
, श्लेष होने के कारण सइलेष व्यतिरेक कहाजा सकता 
है । साक्षेप ओर सहेतु दोनों व्यतिरेक बतलाए जाते हैं ॥१८६॥ 

स्थितिमान ( दृढ़ ), धोर ओर रत्नों का आकर होने पर 
भी मलीन मकरालय ( संसुद्र ) आपके बराबर नहीं हो 
सकता ॥ १८७ ॥ 

पर्वत, द्वीप ओर समुद्रों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को उठाए 
हुए होने पर भी शेष सुजंगों के राजा होने के कारण आप से 
निकृए हैं ॥ १८८॥ 

इस प्रकार शब्दों द्वारा साद्वश्य प्रकट करने वाले व्यतिरेक 
हुए । प्रतीति मात्र से उत्पन्न खाद्ृश्य भी होते हें । मव वे कहे 
जाएंगे ॥ १८६ ॥ | 

तुम्हारे सुख और कमल इन दोनों मै यही भेद है कि 
कमल जल से उत्पन्न होता है और तुम्हारा मुख तुम्हारे ही. 
पास है ॥ १६० ॥ | 

खर के नेत्र में भ्रू-चपलता नही है आर वे मदिरा के 
कारण लाल नहीं हैं पर तुम्हारे दोनों नेत्र इन गुणों से 
विभूषित हैं ॥ १६१ ॥ | 

पहिले में केबल भिन्नता कह दी गई दै ओर दूसरे मे 
आधिक्य द्खिलाया गया है। फिर पक और सद्दश व्यतिरेक 
पेतलाया्यातावहेवा ६२/५॥ Collection. Digitized by 898190 
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त्वन्मुखं पुण्डरीकं च फुले सुरभिगन्धिनी | 


भ्रमद्रमरमम्माजं लोलनेत्र मुख.तु ते॥ १९३ ॥ | 
चन्द्रोयमम्बरोत्तंसो हंसोयं तोयभूषणम्‌ ¦ 

नमो नक्षत्रमालीदमुत्फुलकुसुदं पयः ॥ १९४ ॥ 
प्रतीयमानशीक््यादिसाम्ययोर्वियदम्भसोः | 

कृतः प्रतीतशुद्योश्च भेदोसिमश्चन्द्रहंसयोः ॥ १९५ ॥ 
पुवेत्र शब्दवत्‌ साम्यमुभयत्रापि भेदकम्‌ | 
भुङ्गनेत्रादे तुर्यं तत्‌ सद्ृशव्यतिरेकिता || १९६ ॥ 
अरत्नालोकसंहायगहार्य सूर्यररिमिभिः । 

दष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः || - १९७ ॥ 
सातिन्यतिरेकोयं तमोजातेरिदं तम: | 

द्रष्टिरोधितपा तुल्य भिन्नमन्यैरदार्शि यत्‌ ॥ १९८॥ 


[ विभावना ] 
प्रसिद्दहेतुव्याबृत्त्या यर्किचित्‌ कारणान्तरम्‌ | 
यत्र स्वाभाविकलं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ १९९ ॥ 


अपीतक्षीवकादम्बमसंमृष्टामलाम्वरम । 
सप्रसादितशुद्धाम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ २०० । | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


lS sr 


काव्याद्श ७१. 


तुम्हारा सुख ओर कमल विकसित तथा; सुगंधियुक्त हैं । 





` कमल पर भ्रमर मँडरा रहे है ओर सुख में चंचल नेन्न हे ॥१३३॥ 


आकांश का चड़ामणि चंद्र है ओर हंस जल का .भूषण 
है। आकाश में तारे जड़े है और जल में कमल लिले हैं ॥१३४॥ 

इस उदाहरण मे माकाश ओर जल की समानता सफेदी 
से मानली गई है, चंद्र ओर हंस में भी शुद्धता ( स्वच्छुता ) 
को सास्य माना हुआ है ( आकाश चंद्र का ओर जल हंखका 
आश्रय है ) इसीसे भेद स्पष्ट है ॥१३५॥ 

इसके पहले के उदाहरण में शब्दों ही मे लास्य दिखलाया 
गया है । दोनों ही उदाइरणो में मिता प्रदर्शक भ्रमर नेत्र 
आदि लमान हैं इसलिए सद्वश्य व्यतिरेक हुआ ॥ १६६ ॥ 

रत्नों के आलोक से न दृटाए जाने योग्य, सूर्य किरणों से 
न दूर होनेवाला और युवकों की दृष्टि को रोकने वाला 
मन्धकार योवनोत्पन्न हे ॥ १६७ ॥ 

यह सञ्जाति व्यतिरेक छुआ क्योंकि (योवन-प्रसूत) अन्धकार 
दृष्टिका अचरोध करने से अन्धकार अ तुल्य ६ पर 
अन्य ( घमो -रल्लादि से न हटने के वैधम्यं ) से भिन्नता 
स्पष्ट है ॥ १६८ ॥ 


[ विभावना अलंकार | 
प्रसिद्ध कारण को न मानकर जब 
उसका स्वभावतः होना मान लिया जाता है तब वद्द 


छु अन्य कारण या 
कु विभावना 


रहा हे ॥_३०० ॥ 
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- अनज्ञितासिता दाशिश्रेरनावार्जिता नता । 
~ अरंजञतोरुणश्चायमधरस्तव सुन्दरि || २०१ ॥ 
55 छ यदपीतादिजन्यं स्यात्‌ क्षीबत्वाद्यन्यहेतुकम्‌ । 
१ ` अहेतुकं च तस्येह विवक्षेत्यविरुद्वता || २०२ ॥ 
म : ` कत्रे निसर्गसुराभे वपुरव्याजसुन्द्रस्‌ | | 
अकारणरिपुश्न्द्र.निर्निमित्तासुहृत्‌ स्मरः ॥ २०३ ॥. 
` निसगौदिपंदैरत्र हेतुः साक्षानिवार्तितः | .. | 
कम “उक्त चं सुरभित्वादि फळे तत्‌ सा विभावना ॥ २०४ | 


[ समासोक्तिः ] 


. .. . वस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः | 
FE फे सेक्षपरूपत्वात्‌ सा. समासोक्तिरिष्यते ॥ २०५ ॥ 
'पिबन्‌ मधु यथाकामं अमर: फुलुपडूजे | 
अप्यसनद्धसौरम्ये पश्य चुम्बति कुड्मलम्‌ || २०६ ॥ 
, इति प्रौढाङ्गनाबद्वरतिलीलस्प रागिणः | 
“ कत्यांचिदिह बालायामिच्छावृत्तिविभाव्यते | २०७ ॥ 
विशेष्यमात्रभिन्नापि तुल्याकारविशेषणा | 
४ .- __,'रपसावपराप्यस्त. मिन्नाभिन्नविशेषणा. || २०८-॥ 
. ... दूरः फलमरे: पुष्णनानेशमर्थिन: | ˆ ˆ 
सान्द्रच्छायो महावृक्ष: सोयमासादितो मया || २०९ ॥ 
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हे सुन्द्रो, बिना अंजन लगाए तुम्हारी आँखें काली हैं, 


बिना सिकोड्रे तुस्हारी भौं टेढ़ी है ओर न रँगे जाने पर भी. 


तुम्हारे ओंठ लाल हैं ॥ २०१॥ . बि क 

मच्चता आदि मद्रिपानादि से न उत्पन्न होकर अन्य से 
हुई हो या अकारण ही हो पर वे मान ली गई हे इसलिए कोई 
विरोधी भाव नहीं है ॥ २०२ ॥ । 

सुख स्वाभाविक सुगंध से युक्त है, शरीर विना वनावर 
के खुन्दर है, चंद्र चिना कारण शत्रु है ओर कामदेव अकारण 
अमित्र बना हुआ है ॥ २०३ ॥ , गो निकी 

स्वभावादि पदों से कारणों का स्पष्ट निषेध करके सुगन्धादि 
फलों का उल्लेख किया गया दै, इस लिए विभावना है ॥२०४॥ 

[ समासोक्ति अळकार |; 


किसी वस्तु के प्रतिपादन की इच्छा से उसीके समान . 


दुसरो वस्तु का कथन हो तो संत्तेप में होने से उसे समासोक्ति 
कहते हे ॥ २०५ ॥ ब 

विकसित कमल के मधु को इच्छानुसार पान. ® 
भ्रमंर को देखो कि वह ( अब ) हर कली को चुम्बन करता है, 
जिसमें पराग परिपक्क नहीं हुआ दै ॥ २०६॥  . 

'इसमे दिखलाया गया है कि कोई कामुक > निद 
प्रोढा सञ्जो से कामलीला करते हुए किसी बाला के प्रति इच्छे 
मगर करता है ॥ २०७ ॥ 

विशेष्यों के भिन्न होने और विशेषणों के समान ब 
क की और विशेषणों के कुछ भिन्न तथा कड 
रोने से दूसरे प्रकार की ( सम र 

2 दृढ ( मूल धन 
बह महावृक्ष सुके मिलगया, जिसका जड से 
बहुत ) है, ञो ह से अथियों को व के बौझ ( दान ) 
३ करता है मोड जिसमे, ब, Digitized by eGangotri 


NAD ८४८०८४५५४४” PAANAANNNNANNANASNAANNRNNNNP PrP PPP PP PPP क क सकिनन्‌ 
Sms FSP Sf 


ba 





ल कचल कत लत जा . आल लक ७ ७ ७ 


काव्यादर्शे 


तमुले = 
अनल्पाविटपाभोगः फलपुष्पसम्षाद्धिमान्‌ | 

सोच्छूयः स्थैयेबान्‌ दैवादेष लब्धो मया द्रुमः॥ २१० | 
उभयत्र पुमान्‌ कश्चिद्‌ बृक्षत्वेनोपवणितः | 

सर्वे साधारणा धमो पू्वेत्रान्यत्र तु इयम्‌ ॥ २११ ॥ 
निवृत्तव्यालसंसर्गो निसगेमधुराशयः | 

अयमम्भोनिधिः कष्टं कालेन पार्शुष्यति ॥ २१२ ॥ 
इत्यपूवेसमासोक्तिः पूर्वेधर्मेनिवर्तेनात्‌ | | 

समुद्रेण समानस्य पुंसः व्यापत्तिसूचनात्‌ ॥ २१३ ॥ 





[ अतिशयोक्तिः ] 


विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी | 
असावतिशयोक्तिः स्याइलेकारोत्तमा यथा || २१४ ॥ 
माछिकामालमारिण्यः सवङ्गीणाद्रेचन्दनाः । 

क्षीमवत्यो न न लक्ष्यन्ते ज्योत्नायामभिसारिकाः ॥ २१९ | 
चन्द्रातपस्य बाहुल्यमुक्तमुत्कषेवत्तया | 

सशयातिशयादीनां व्यक्त्ये किंचिनिदर्यते ॥ २१६ ॥ 
स्तनयोजघनस्यापि मध्ये मध्ये प्रिये तव | 


` अत्ति नास्तीति संदेहो न मेद्यापि निवसते || २१७ ॥ 


निणेतुं शक्यमस्तीति मध्ये तव नितम्त्राने | 
अन्यथानुपपत्त्येव पयोघरभरस्थिते; ॥ २१८ ॥ 
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' भाग्य से मैंने ऐसा भारी वृक्ष पा लिया हे जिसकी 
` शाखाओं का बहुत विस्तार है, जो फल पुष्प से भरा हे, 
द्वायायुक्त है ओर दृढ़ है ॥ २१० ॥ 
इन दोनों ही उदाइरणों में कोई पुरुष वृक्ष के गुणों द्वारा 
वर्णित है । पहिले मै सभी गुण ( विशेषण श्लेष से ) समान दै 
ओर दूसरे मै केवल दो हैं ( अन्य नहीं ) ॥ २११ ॥ 
शोक है कि यह जलाशय, जो व्यालो ( दुष्टो ) के संसगं 
से रहित है और स्वभाव हो से जिसका जल ( चित्तवृत्ति ) 
मोठा है, समय पाकर शुष्क ( नष्ट ) हो रहा है॥ २१२॥ 
किसी पुरुष के नाश की सूचना जिसको समुद्र के समान 
_ उसके पूर्वे के घमं का निषेध करके माना गया है, इसलिए 
अपू समासोक्ति इई ॥ २१३॥ 
[ अतिशयोक्ति अलंकार ] 
ओ- लोकखोमा का उल्लंघन करके वर्णन करने को इच्छा 
अतिशयोक्ति है । यह उत्तम अलंकार है । जैसे-॥ २१४ ॥ 
` मल्लिका की मालाओं को धारण किए, खबाग म अ 
` चन्दुन लगाए तथा श्वेत वस्म पदिरे हुई अभिसारिका चंद्रिका 
में नहीं दिखलाई पड़ती है ॥ २१५ ॥ खे 
इसमे चंद्रमा को ज्योत्स्ना का आधिक्य ( दुसरी ह 
बहुत बढ़कर दिलाया गया दै। संशयातिशयोक्ति क 
. अन्य भेदों को स्पष्ट करने केलिए उदार! दिए जाते द य 
____ दे प्रिये, तुम्हारे स्तनों और जघनों के बीच में कटि 
. नहीं हे यह मेरा संदेह सभी तक नहीं गया ॥ "४. लिणीय दो 
.. है अच्छे नितंबोंचाली, तुम्हे कटि हे इस हों की स्थिति 
| का है, क्योंकि यदि न होतो तुम्हारे अ 
ह स्थापित की, का, समे 15: Digitized by eGangotri 
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अहो विशाल भूपाल मुवनत्रितयोदरम्‌ | 
माते मातुमशक्योपि यशोराशियेदत्र ते ॥ २१९ ॥ 
` अलेकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ | 
“वागीशमहिता मुक्तिमिमामतिशयाद्वयाम्‌ || २२० ॥ 


[ उद्मेक्षालंकारः ] 


.अन्यंथेव स्थिता वृत्तिश्वेतनस्येतरस्य वा 
अन्यथो्रेक्ष्यते यत्र तामुम्रेक्षा विदुर्यथा ॥ २२१ ॥ 
मध्यदिनाकसंतप्तः सरसी गाहते गजः | 
मन्ये मातंण्डग्रह्माणि पद्मान्युद्धतुसुद्यतः ॥ २२२ ॥ 
- स्नाठु पाठु 'बिसान्यत्तं कारेणो जलगाहनम्‌ | 
` तद्वैरनिष्करयामेति कविनोत्प्रेक्ष्य वर्ण्ते ॥ २२३ ॥ 
` कणेस्य भूषणमिद्‌ मदायतिविरोविनः । 
इति कर्णोसक प्रॉयस्तव दृष्टया विलङ्घ्यते ॥ २२४ ॥ 


अपाङ्गभागपातिन्या ्टेरंशुभिरुत्पलम्‌ः। 
स्पु्यते वा न वेत्येब काविनोत्पेक्ष्य व्यते || २२५ ॥४ 


`` -. लिम्पतीव तमोङ्गानि वषेतीचा्जनं नम | टू 






_ इतीदमपि. मूपैष्रमुख्ेक्षालक्षणान्वितम्‌॥ २२६ ॥ 
..केपाचिंुपमाभात्तातिधुयेह जायते. - „ ` 
नोपमाने तिडन्तेनेत्यतिक्रम्पाप्तमाषितम ॥: २२७ .॥ 
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आपकी वह यशोराशि समा जञ 


आपको च्‌ ती है जिसका ( समाजाना, 
नप जाना ) अशक्य है ॥ २१३ ॥ 
विद्वद्रण इस अतिशयोक्ति नामक अलंकार को प्रशंसा 


करने के लिए कहते है कि यह अन्य अळंकारों का परम 
आश्रयं है ॥ २२० ॥ 





. | उस्ेक्षा अलंकार ] 
जब किसी चेतन या अचेतन (प्रस्तुत उपमेय) में ( जैसी- 
उत्प्रेज्ञा की जाय उससे भिन्न अर्थात्‌ स्वाभाविक ) स्थित 
गुणों का दुसरी प्रकार से ( प्रस्तुत उपमान रूप ) आरोप 
किया जाय तब उसे उत्प्रेक्षा कहते हें ॥ २२१ ॥ 
' हायी.मध्यान्ह के सूये से. संतप्त होकर तालाब में कूद 
पड़ता है, मानों बह सूर्य के पक्षपाती कंमलों को उखाड़ डालने 
को उद्यत है ॥ २२२ ॥ 
. स्नान करने, पीने तथा कमलनाल को खाने के लिए हाथी 
का जल मे उतरना कवि द्वारा वैर का वदला लेने के रुप में 
वणन किया गया है ॥ २२३ ॥ 
' -ञगयह उस कान का अलंकार हे जो मेरे विस्तार का विरोधो 
है इसी से स्यात्‌ नेत्र कण-भूषण पर चढ़ाई कर रहे हैं ॥ २२४॥ 
नेत्र की किरण कोने की ओर पड़ती हुई कमल को छूती है 
वा नहीं, यही कचि द्वारा उत्पेक्षा करते हुए वर्णित है ॥ २२५॥ 
मानों अंधकार अंगों को: पोत रहा है, आकाश मानो 
काजल बरसा रहा है। इस में भी विशेषकर उत्मेक्षा हो 
लक्षित हे ॥ २२६ ॥ [ [ति से इसमें 
'मांनों (इव) शब्द को सुनकर कुछ लोग आंति से इ 
उपमा मानते हैं । क्रिया उपमान नहीं हो सकती इस नियम 
` अतिक्रमण करते, हैं./3१9.॥..॥0.. Digitized by eGangotri 





ख्य क्या दंशं 
२ य्यक - De 
उपमानोपमेयत्वं तुल्यधमेव्यपेक्षया | 


लिम्पतेस्तमसश्वासी धर्मः कोत्र समीक्ष्यते ॥ २२८॥ 
यादि लेपनमेवेष्टं लिम्पतिनोम कोपर: | 

स एव धर्मा. धर्मी चेत्यनुन्मत्तो न भाषते ॥ २२९ ॥ 
कतो ययुपमांनं स्यान्नयग्भूतोसौं क्रियापदे | 
स्वाक्रेयासाधनव्यग्रो नालमन्यद्वयपेक्षितुम्‌ || २३० || 
यो लिम्पत्यमुना तुल्यं तम इत्यापि शसत: । 
अङ्गानीति न संबद्ध सोपे मृग्यः समो गुण: ॥ २३१॥ 
यथेन्दुरिव ते वक्त्रामिति कात्तिः प्रतायते | 

न तथा 1लम्पतळपाद्न्यदत्र प्रतीयते ॥ २३२ ॥ 
तदुपश्लेषणार्थायं लिम्पतिध्वोन्तक्तक: | ' °; 
अङ्गकमो च पुसैवमुम्रेक्ष्पत इतीष्यताम्‌ ॥ २३३ ॥ 
मन्ये शङ्के धुव प्रायो नूनमित्येवमादिमिः | 

उपेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशय्दोपि तादृशः ॥ २३४ ॥ 


[ हेत्वलंकारः ] 
छः 


हेतुश्च सूक्ष्मलेशो च वाचामुत्तमभूषणम्‌ । 
कारकज्ञापकी हेतू तौ चानेकविधी यथा || २३१ ॥ 
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सूचना--आप्त-भाषित = पतंजलि का सूत्र “न तिडन्तेनी 
य दद (३. १.७ ) ८ 
उपमान या उपमेय होने के लिए समान चर 
होती है । अंधकार ओ पोतने में कोन समाज धर्म गो या 
सकता _ ॥ २२९८ ॥ ६० 

यदि लेपन ( कायं ) का ( समान धर्म ) माना जाय तं 
उससे भिन्न लेपन क्रिया क्या है | बही: धर्म नो, घमी ae 
दोनों है, ऐेला पागल के सिवा और कोई न कहेगा ॥ २२३ ॥ 

यदि कता को उपमान कहें तो बह क्रिया पद ( लेपन 
करना ) लुत है । वह अपने कार्य के साधन ही मे व्यग्र है ओर 
इसीलिए दुखरे का कार्य ( उपमान उपमेय होना ) कहने में 
असमर्थ है ॥ २३० ॥ 

“लेपन कर्ता अंधकार के समान है? ऐसा कहा जाय तो 
'अंगों? शब्द असंबद्ध है ओर समान धर्म ( लेपन कर्ता ओर 
अंधकार के वोच ) खोजना पड़ेगा ॥ २३१ ॥ 

तुम्दारा मुख चंद्र खा है? इस में ( लमान धमं ) कांति 
को प्रतीति है फर “लेपन करने? से लेपन के सिवा ओर कुछ . 
नहीं होता ॥ २३२ ॥ 

'लेपन कर रहा है? क्रिया का तात्पये लीपना है, अंधकार 
कर्ता है ओर अंग कर्म है इससे यही निश्चय हुआ कि पुरुष 
दारा उत्प्रेक्षा किया गया है ॥ २३३ ॥ जे | 

जान में, मानो, अवश्य, प्रायः (स्यात्‌ ), जै आदि से 
उत्प त्ता व्यक्त होतो हे । इव शब्द भो वैलाही है ॥ २३४ ॥ 


५ न & 5 [ हेतु अकार ] | 
बाणी के हेतु, खूचम ओर लेश उत्तम अलंकार है । हेतु 


र पाला या सचना देनेवाला होता है ओर दोनों फे अनेक 


होते 'हे-जेळे०॥३६१/१ Collection. Digitized by eGangotri 
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9» 9 .:ऑ:च 
'अयमान्दोरितप्रौढचन्दनद्र मपछ्वैः । 
उत्पादंयाति सवस्य प्रीतिं मलयमारुतः || २३६ ॥ 
प्रीत्युत्पादनयोग्यस्य ख्मस्यात्रोपवरह णम्‌ | 
अछंकारतयोष्रिष्टै निइत्तात्रपि तत्‌ समम्‌ || २३७ || 





. चन्दनारण्यमाधूय स्पृष्ट्वा मल्यानिझेरान्‌ | 
[ । | | | पाथेकानामभावाय पवनोयमुपस्थितः || २३८ ॥ 
`. अभावसाधनायालमेवंभूतो हि मारुतः | 
विरह॒ज्वरसंभूतमनोज्ञारोचके जने ॥ २१९ ॥ 
निवेत्ये च. विकार्ये च हेतुत्वं तदपेक्षया | 
प्राप्ये तु कमणि प्रायः क्रियापेक्षिव हेतता ॥ २४० ॥ 
हेतुर्निवेतेनीयस्य दाशतः शेषयोडे ५ 
दत्वोदाहरणद्वन्द्व ज्ञापको वणोयष्यते || २४१ ॥ 
उत्मवालान्यरण्यानि वाप्यः संफुलुपडू-जा: | 
चन्द्रः पूर्णश्च कामेन पान्यदृटेविष कृतम्‌ ॥ २४२ ॥ 
मानयोग्यां करोमीति प्रियस्थाने कतां सखीम्‌ | 
बाला ्ूमझ्जणिझाक्षी पश्यति सफुरिताधरम्‌ ॥ २४१ ॥ 
गतोस्तमको भातीन्दुयान्ति बासाय पक्षिणः | 
इतोदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने || २४४ ॥ 
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'. यह मलय-मारुत बड़े चंदन-वृक्षो के पत्तों को 
सब मे प्रसन्नता उत्पन्न करता है ॥ २३६ ॥ हिलाकर 


यहाँ प्रसन्नता के उच्पन्न.करने के योग्य आश्चर्यजनक वणेत 
ही अलंकारता हे । यह प्रवृत्ति हुई: ओर इसी प्रकार निवृत्ति 
( निषेध, घटाना ) मसी अलंकारत्व होता हे ॥ २३७॥ + 

चंदन वन को हिलाकर ओर मलय. पर्वत के भरनों को 
कूकर यह वायु पश्चिकों के विनाशार्थ उपस्थित हुआ है ॥२३८॥ 

ऐसा वायु वैसे मनुष्यों के विनाश-साघन में समर्थ हुआ, 
जिनमे विरहाग्नि से मनोहर वस्तुओं में अरुचि होगई थी ॥२३॥॥ 
_ जिसको उत्पत्ति होना है या जिसका रूप बदलना है 
उसमे हेतुत्व अपेक्षित है.पर जिसे केवल प्राप्त करना है उसकी 
हेतुता प्रायः क्रिया से ही अपेक्षित है ॥ २४०॥ - 

[ सूचना-वस्त्र.वीनना, पुत्र प्रसव करना उत्पत्ति है, काठ 
को जलाना, सोने का कुराडल बनाना विकृति है ओर घर को 
जाना, सूयं को देखना प्रापतिहे॥ `: . ` 

उत्पत्ति कम वाला. हेतु ( ऋछो० सं० २३६ ओर २३८ उदा- 
हरणों में ) दिखल्लांया जा. चुका है। शेष दो के दो उदाहरण 

" शापक का वर्णन किया जायगा ॥ २४१॥ ` 

अंकुरित पत्तों :युक्त जंगल, विकसित कमलों सहित 
ताढाब ओर पूर्ण चंद्र कामदेव द्वारा पथिकों को दृष्टि मै विष 
के दिए गए ॥ २४२” "0 नि / ॥ र 

अपने, को मानिनो के योग्य बनाने के .लिए :बाला अपनी _ 
ठो को पति के स्थान. पर- समझ कर -स्फुरग कर्त हे 
गोर दे के संकुचित करने से तिरी ऑँलों से उस 

र्‌ है | NE 

को अस्त होगया, चंद्रमा प्रकाश कर रहा है, पक्षिगण घासला 


ये सबै समय को सूचना देने के लिए स्वह 
३ | 
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अबाध्यैरिन्दुपादानामसाध्येश्चन्दनाम्भसाम्‌ | 

दहरोष्माभेः सुबोधं ते साख कामातुरं मनः || २४५ || 
इति लक्ष्याः प्रयोगेषु रम्या ज्ञापकहेतवः | 

अभावहेतवः केचिद्व्याक्रियन्ते मनोहराः || २४६ ॥ 
अनभ्यासेन विद्यानामसंसर्गेण धीमताम्‌ | 

आनैग्रहेण चाक्षाणां व्यसनं जायते नृणाम्‌ || २४७ ॥ 
गतः कामकथोन्मादो गलितो यौवनज्वरः | 

क्षतो मोहश्चयुता तृष्णा कृतं पुण्याश्रमे मनः || २४८ ॥ 
वनान्यमूनि न गृहाण्येता नद्यो न योपितः | 

मृगा इमे न दायादास्तन्मे नन्दाति मानसम्‌ || २४९ ॥ 
अत्यन्तमसदायाणामनालोचितचेष्टितम्‌ । 

अतस्तेषां विवर्धन्ते सततं सर्वसपद: || २५० ॥ 
उद्यानसहकाराणामनुद्धिन्ना न मञ्जरी | 


देयः पाथेकनारीणां सतिलः सलिलाञ्जलिः || २५१ ॥ 


प्रागमावादिख्पंस्य हेतुत्वामिह वस्तुनः | 
यास कायेस्योत्पादन प्रति ॥ २९२ ॥ 
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दे सखी, तुम्हारे शरीर ककी गर्नी से, जिसे न चन्द्र | 
किरणं शांत कर सकती हें ओर न चंदन-जल से जो साध्य 
है, यदद सहज हौ ज्ञात दो जाता है कि तुम्हारा मन काम- 
पीडित हे ॥ २४५ ॥ । 
_ ये तथा दूसरे रमणीय ज्ञापक-हेतु काव्य-प्रयोग में मिलते 
€ | अब कुछ मनोहर अभाव हेतु का वर्णन किया जाता 
है ॥ २४६ ॥ 

विद्या के अनभ्यास से, विद्वानों का साथ न करने से 
ओर इन्द्रियों को वश में न रखने से मनुष्यों में दुष्प्रवृत्ति पैदा 
होती दै ॥ २४७ ॥ | 

| कामकथा के उन्माद का अन्त होगया, जवानी की गर्मी 

शांत होगई, मोह छुट गया आर तृष्णा नष्ट दो गई । अब मन 
पुण्याश्रम ( चोथा आश्रम ) में.लग गया है ॥ रछ८न॥ २ 

ये जंगल घर नहीं है, ये नदियाँ खस्रो नहीं हैओर न ये 
रग संबंधी है । इसीसे ये मेरे हृदय को आनंद देते हैं ॥२४३॥ 

सत्पुरुषों की चेष्टाएँ बिना विचार को हुई सवथा होतो 
ही नहीं; इसीलिए उनकी सभी संपदाएँ सवदा बढ़ती 
रहती हैं ॥ २५० ॥ 

उद्यान के आज्नवृक्ष को मंजरी मधिकसित नहीं रद्दगई है । 
अर्थात्‌ वसंत का आगमन हो गया है इसलिए पथिकों को. 
स्त्रियों को ( प्रोषितप्रतिका ) तिलयुक्त जलांजलि देना. है 
( क्योंकि वे विरह से अवश्य मर जाएँगी ) ॥ २५१ ॥ 


इन ( पाँच ) उदाहरणों मे प्राक्‌ अभावादि रूप वाले 
वस्तु के हेतुत्व से भाव ओर अभाव रूप के कार्य का 
उत्पादन किया गया है.॥ २५२ ॥ ‘= 
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: दूरकार्यस्तत्सहजः कायोनन्तरजस्तथा | 
` 'अयुक्तयुक्तकार्यो चेत्यसख्याश्ित्रहेतवः || २५३ || 
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_ तेमी प्रयोगमार्गेष शाणवृत्तिव्यपाश्रया: | 
र । “ अप्यन्तसुन्द्रा दटास्तदुदाह॒तयों यथा ॥ २९४ ॥ 
त्वदपाड़ाहयं जेत्रमनङ्गासत्रं यदड़ने | 
ह मुक्त तदन्यतस्तेन सोस्म्यहद मनसि क्षतः ॥ २९९ || 
आविर्भवति नारीणां बयः पर्यस्तशैशत्रम्‌ ।' | 
` सहैव पुसां विविधैरङ्गओन्मादाविभ्रमैः ॥ २५६ ॥ 
` पश्चात्‌ पर्यस्य किरणानुदीर्णं चन्द्रमण्डलम्‌ | 
 ‹ प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीर्णो रागसागरः ॥ २५७ ॥ 
ज्ञां. हस्तारविन्दानि कुड्मलीकुरुते कुतः । 
“देव त्वद्रणदन्ह्रागबाळातप: स्पृशन्‌ || २५८ ॥ 
७ : . ,पाणिपद्माने भूपानां संकोचायेतुमीशते । 
+ . . . शवत्पादनखचन्द्वाणामार्चिषः कुन्दनिमलाः ॥ २५९. ॥ 
``, वतनाद गतिर । 


हक: 51 [सूक्ष्मा] : ४ 
|. डाङ्गताकारलक्ष्योर्थ: सौक्ष्म्यात्‌ ,सुक्ष्म इति स्मृतः ॥१६° | 
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[ सूचना--अभाव, पोच प्रकार .का' ददोता है-प्राक, 
प्रध्यंस, अन्यान्य, अत्यन्त ओर संसर्ग | ये पाँच उदाहरण 
क्रमशः इन्हीं पाँचों अभांचों के हे । ' छ 

जिसका काय दूर हो, साथ हो हो, काये के अनंतर हो, 
अनुचित दो या उचित हो, इस प्रकार से असंख्य चित्र हेतु 
होते हैं ॥ २५३ ॥ १0“ 
ये गोण रूप से आरोपित होने पर काव्यप्रयोग में मत्यंत : 
मनोहर दिखलाई पड़ते हैँ। यहाँ इनके उदाहरण ( क्रमशः ) 
दिण जाते हैं ॥ २५४॥ _ 

हे सुन्द्री, तुम्दारे आंखों का इशारा, जो काम का जय- 
शील अस्त्र है यद्यपि अन्य पर चलाया गया है पर में हृदय 
` से घायल हो गया हूं ॥ २५५ ॥ 

शैरावावस्था को समाप्त कर स्त्रियों का यौवन, पुरुषों में 
कामोन्माद के अनेक प्रकार के विलासों के साथ, भाविभूंत 
होता है ॥ २५६॥ . / 50771 

किरणों का चारों ओर फैलाने के पश्चात्‌ चन्द्रमडल पूरा 
य हुआ । स्युगनैनियों का प्रेम-ससुद्र इसके पहिले ही 

गया | 
बेब) कल चरण युगल की लालिमा के समान नव 


स्य ला के कर रूपो कमलो को. छूते ही क्यो संकुचित 
कर देता है ॥ २५८ ॥ | 

आप के पद-नख-चन्द्रों को कुन्द . के यने ति 
किरणे राजाओं के कर-कमलों को संकुचित करने | 





॥ २५६ ॥ fs 
इस प्रकार हेतु अलंकार के भेदों को चाल दिलाई गई | 
[ सूक्ष्म अकार] : | ७ 
शारीरिक चेष्टा या आंतरिक भाव से मलुमानित दोने से 
पुद्मता के कारण ्ूचम। कहलाता दै! १६१०, by eGangotri 





वह्‌ काव्याद्श 
कदा नो संगमो भावीत्याकीर्णे वक्तुमक्षमम्‌ | मच 
अवेत्य कान्तमत्रला कलापं न्यमीलयत्‌ ॥२६१॥ . 
पद्मसंमीलनादत्र सूचितो निशि संगमः | | 
आश्वासयितुमिच्छन्त्या प्रियमङ्गजपीडितम्‌ ॥२६२॥ 
त्वदार्पितद्शस्तत्या गीतगोष्टयामवर्थत | | 
उद्दामरागतरला छाया कापि मुखाम्बुजे ॥२६३॥ 
इत्यनुद्वेननख्यत्वाद्रत्युत्सवमनोरथः | 
अनुछङघयैतर सूक्ष्मत्वमभूदत्र व्यवस्थितः ॥२६ ४ 


[ लेशः ] 


लेशो लेशेन नि्भिन्नवस्तुरूपानिगूहनम्‌ | 
उदाहरण एवास्य रूपमाविभविष्याति ॥२६५॥ 
राजकन्यानुरक्तं मां रोमोद्वेदेन रक्षकाः | 
अवगच्छेयुराः ज्ञातमहो शीतानिलं बनम्‌ ।।२६६॥ 
आनन्दाश्रु प्रत्तं मे कथं इवैव कन्यकाम्‌ । 
अक्ष मे पुष्परजसा वातोद्धूतेन दूषितम्‌ ॥२६७॥ 
इ्येवमादिस्थानेयमलंकारेतिशोमते | 
`  छेशमेके विदुर्निन्दा स्तुतिं वा लेशतः कृताम्‌ ॥२६८॥ 
„ युँवेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिकर्नितः | 

रणोत्सवे मनः सक्त यस्य कामोत्सत्रादपि ॥२६९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काव्यादशं ८७, 


apace pooper RRR 








. उस भीड़ में बोलने मे अपने को अक्षम जानकर अबला ने 


ll rir rr iri कय का” 00० 


खिलवाड़ मे लिए हुए कमल को बंद कर दिया ॥ २६१ ॥ 

कामोत्पीड़ित प्रिय को आश्वासन देने की इच्छा से यहाँ 
कमल को. बन्द करके रात्रि में संयोग होना सूचित किया 
गया हे. ॥ २६२ ॥ ॒ 

संगीत शास्त्र मे तुम्हारी ओर देखते हुए उसके सु 
कमल पर उद्दोत्त अनुराग से अवणंनीय प्रकाशमान कांति 
बढ़ी ॥ २६३ ॥ 

इसमे काम-लीला की इच्छा स्पष्ट रूप से सूदमता का 
उल्लंघन न करते हुए वर्णित हुई है ॥ २६४ ॥ 

[ हेश अळकार ] 

स्वल्प ( बहाने ) से प्रकट होने वाले गोप्य विषय के 
रुप को छिपाना लेश कहलाता है | उदाहरण ही से इसका 
रुप स्पष्ट होजायगा ॥ २६५ ॥ RN १ 

रक्षकगण रोमांच के कारण यह भेद जान जायँगे कि मै 
राजकन्या में अचुरक्त हूँ | हाँ ठोक है, ओह चनको दवा केसी 
ठंढी हे ॥ २६६ ॥ 

इस कन्या को देखते ही मेरे आनंदाथु क्यों निकले 
पडते हे । मेरी आँखें वायु से उड़ाप गए पुष्प प्राग से 

ड़त हैं ॥ २६७॥ | 

इन मे यह अळंकार बहुत शोभा पाता है । दूसरे स्वरप 
पहाने से किए गए निंदा या स्तुति को लेथ कहते हैं Le 

यह राजा युवा, गुणवान ओ तेजस्वी होने से तुस्दारा 
पति होने योग्य है, पर उसका मन कामलीला से अधिक युद्ध 

आसक्त-रहता वे ०९६&।॥ C०।९०।०. Digitized by eGangotr 
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वीर्योकर्षस्तुतिर्निन्दैवास्मिन्‌ भावनिवृत्तये | 

कन्यायाः कल्पते भोगान्‌ निविविक्षोर्निरन्तरान्‌ ॥२७०| 
चपलो निर्दयश्चासौ जनः कि तेन मे सखि | 

आगःप्रमाजेनायेव चाटवो येन शिरक्षेताः ॥ २७१॥ 

दोषमासो शुणः कोपि दर्शितश्वाटुकारिता | 

माने .सखिजने द्दष्टं कतुं रागादशक्तया ॥२७२॥ 


[ यथासख्याळकारः ] 


उद्दिष्टानां पदाथोनामनूद्देशों यथाक्रमम्‌ | 
यथासं्यामीति प्रोक्त सख्यान क्रम इत्यापे ॥२७३॥ 
धु ते चोरिता तन्वि स्मितेक्षणमुखद्युति: | 
. स्नातुमम्म:प्रिष्टाया: कुमुदोत्पल्पडूजे: ॥९७४॥ 


[ प्रेयः, रसवद्‌, ऊजस्वि ] 


प्रेयः मियतराख्यानं रसवद्‌ रसपशलम्‌ | 
5 तेजस्वि रूढाहंकारं युक्तोत्कर्ष च तत्‌ त्रयम्‌ ॥२७५ 
`` अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते | र 
कालेनेषा मवे प्रीतिस्तवैवागमनात पुनः ॥२७६॥ 
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उसको वीरता का यह उत्कषं निरंतर भोग को अभिलाषा 
रखने वाली कन्या के ( बरण करने के) भाव को हराने के 
विचार से स्तुति रूप में निदा है ॥ २७०.॥ १ 

` यह पुरुष चपल ओर निढ्य है । हे सखी, उससे मुके 

क्या ? उसने अपराध मिटाने के लिए बहुत सा प्रिय आलाप 
सीख रखा है ॥ २७१ ॥ | 

सखियों द्वारा सिखलाए जाने पर प्रेम के कारण मान 
करने मै अशक्त ( नायिका ) से चाडुकारितामे, जो गुण 
( खियो का रुचि कारक ) है, दोष का आभास दिखलाया 
जाता है ॥ २७२ ॥ 

[ यथासंख्य अलकार ] 

पहिले कहे हुप' पदार्थो का उसी क्रम से फिर हुद्दराया 
जाना यथासंख्य अलंकार कहलाता है । इसे संख्यानक्रम 
भो कहते हें ॥ २७३ ॥ - Es 

हे कृशांगी ! तुम्हारी सुस्कराहर, नेत्र ओर मुख को युति 
को शवेतकम ल,. नीलकमल ओर लाल कमल ने अवश्य ही 
चोराया है, क्‍योंकि तुमने स्नान के लिए जल में प्रवेश किया 
था ॥ २७४॥ = PE न | 

प्रेय, 

अत्यन्त पि Ha प्रेय - कहते हैं । रस से ( उसके 
रत्यादि स्थायी भादों से ) उत्पन्न आनन्द-कारक न र 
कहलाता है । जहाँ अहंकार स्पष्ट कहा जाय र 
(या ऊर्जस्वी ) अलंकार कहलाता है | यह तीनों उत्तर का 
पणन करते हैं ॥ २७५॥ #- जेड 

हे गोबिंद, मेरे घर पर आपके आने से जो सुरे आज 
भसन्नता हुई हे चह आपके फिर आने दी पर समय क 
होगी ( च्न्यथ'खहा"०॥/२७६०।००t०n. Digitized by eGangotri 
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इत्याह युक्त .विदुरो नान्यतस्ताद्ृशी धृति: | 
मक्तिमात्रसमाराष्यः सुप्रीतश्च ततो हरिः ॥२७७| 
सोमः सूयो मरुदभूमिव्योम होतानलो जलम्‌ | 
इति रूपाण्यतिक्रम्य त्वां द्रष्टुं देव के वयम्‌ ॥२७८॥ 
इति साक्षात्कृते देवे राज्ञा यद्रातवर्मणः | 
प्रीतिप्रकाशनं तच्च प्रेय इत्यचगम्यताम्‌ | २७९ 
मृतेति प्रेत्य संगन्तुं यया मे मरणं मतम्‌ | 
पैवावन्सी मया लब्धा कथमत्रैव जन्माने ॥२ ८०॥ 
प्राकू प्रीतिदर्शिता सेये रातिः शङ्गारतां गता | 
रूपबाहुल्ययोगेन तादे रसत्रद्चः ॥२८१॥ 
निग्रह्म कशेष्वाकृष्टा ष्णा येनाग्रतो मम । 
सोयं दुःशासन: पापो लब्धः [क्रं जावति क्षणम्‌ ॥२८९॥ 
इत्यारुह्य परां कोटिं ओधो रौद्रात्मतां गतः | 
भीमस्य पश्यतः शत्नुमित्येतद्रसवद्वचः ॥२ ८३॥ 
अजिया साणेवामूर्वीमनिष्ट्वा विविधेमखैः | 

.* अदत्वा चार्थमर्थिम्यो भवेय पार्थिव: कथम्‌ ॥२८१॥ 
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यह विडुरजी ने बहुत योग्य कहा है, दूसरों से ऐसे धैय 
की नहीं ( आशा को जाखकती ) । भक्ति मात्र ही से पूज्य 
हरि भगवान इससे बड़े प्रसन्न इए ॥ २७७ ॥ 
हे देव, आपको देखने को हमें कहाँ शक्ति हे, माप चंद्र, 
` सूर्य, वायु, पृथ्वी, आकाश, आचार्य, अग्नि ओर जल्ल के रूपों 
` को अतिक्रमण कर गण हैं ॥ २७८ ॥ | 
__ साक्षात्‌ इश्वर को देख लेने पर राजा रातवमा $ ने जो 
प्रसन्नता दिखलाई है वही प्रेय समझना चाहिए ॥ २७६ ॥ 
[ ये दोनों प्रेय के उदाहरण हैं । ] 
जिसे सुत समकर परलोक में मिलने को इच्छा से में मरने 
का निश्चय कर रहा था, बही ( ऊयांगो ) अवंती! राजकुमारी 
किस प्रकार इसी जन्म मे तुझे मिल गई ॥ २८० ॥ 
पहिले प्रसन्नता ही प्रदर्शित को गई थो । स्वरूप (विभा- 
वादि) की अधिकता के सम्बन्ध से ( स्थायी माव ) प्रेम 
( अलोकिऋ आनंदोत्पत्ति से ) शज्ञर रसत्व को प्रात इध्रा, 
इससे रसवत्‌ अलेऋर हुआ ॥ २८१ ॥ | 
जिसने मेरे सामने कृष्णा को बाल पकड़ कर खींचा था, 
तं भी सामने आ गया है | क्या यह इस छठ 
अव ) जीता रहेगा ? ॥ २१८२ ॥ `` 
शत्रु ( आलंबन ) को देखकर भीम का कोच i 
भाष ) बहुत ही बढ़कर रोद्र रसत्व को प्रास ही गया 


८ ॥ २८३ ॥ 
यहद रखवदु अलंकार युक्त कथन हुआ य लक विना 


मती द्‌ 
समुद्रों सहित पृथ्वी को बिता जीते हुए, 
हुए और याचकों को विना धन दिए हुए किस प्रकार हम 
रज्ञा हो सकते हैं॥श्‍म्४॥ कण 
% राजवर्मा पाठ अन्यत्र मिलता है । 
1 पछ।०, सैप्रा.तन्त्रि5॥ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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वदसा कजतयनतात्यहतर्का तातील मातादशक कारक रचा: फकाए्टफणएष्कणउफ का पा डक ~ 
५ «>... 1 ७.५१...» लपक, PO HS PON SONOS DAS ao SPP IP, 


इत्युत्साहः प्रकृष्टात्मा तिष्टन्‌ वीररसात्मना | 

रसवत्त्व गिरामासां समर्थयितुमीश्वरः ॥२ ८५॥ 

यस्याः कुसुमशय्यापि कोमलाङ्गया रुजाकरी । 
सापिशेषे कथं देवि हुताशनवतीं चिताम्‌ ॥२८६॥ . 








इति कारुप्यमुद्रिक्तमलंकारतया स्मृतम्‌ । 
तथापरेपि बीभत्सहास्यादभुतभयानका; ॥२८७॥ 
पायं पायं तवारीणां शोणितं पाणिसंपुटे: | 
कोणपा$ सह नृत्यन्ति कबन्वेरन्त्रभूषणे: ॥२८८॥ | 
इदमम्लानमानाया लग्ने स्तनतटे तव । | 

` छाद्यतामुत्तरीयेण नव नखपदं सखि ॥२ ८९॥ 
अंशुकानि प्रवालानि पुष्पं हारादिभूषणम्‌ | 
शाखाश्च मन्दिराण्येषां चित्रं नन्दनश्ञाखिनाम ॥२९०॥ 
इदं मघोनः कुलिशं धारासंनिहितानलम्‌ | 
स्मरणं यस्य दैत्यश्लीगभपाताय कल्पते ॥२९.१॥ 
वाच्यस्याग्राम्मतायोनिभाधर्ये दर्शितो रसः a 
इह त्यष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता ` गिराम्‌ ॥ २९ २॥ 
अपकतोहमस्मीति ह्यदि ते मा स्म भूद्रयम्‌। | 
विमुखेषु न मे खड्ग: प्रहत जात बाञ्छाते ।।२९,३॥ 
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इसमें उत्साह ( स्थायी भाव) अत्यन्त. तीव्र होने से ह ननाद (लया माप विज मन ती 


५ ग्रास्यता दोष के अभाव तथा 


काव्यादशे इ 


नीजीजीजीजीजी नीनीजी नीजीरयीजीनी नीकी- नीनी सीन सीसी भी भीजीजीनी भी, 


वीर रसास्प्रक होगया झर इस से इन कथनों को रसवत्‌ 
बना सका ॥ २८४ ॥ | 

हे देवि ! तुम, जिसके कोमल शरोर को फूलों की शैय्या 
भी कष्टकर होती थी, अब किस प्रकार बलती चिता पर 
सोई हो? ॥ २८६ ॥ 

इसमें शोक (स्थायी भाव ) के उबाल से (करुण) रखत्व 
प्रात होकर रखवत्‌ अलंकार हुआ । इसी प्रकार अन्य ( रस ) 
बीभत्स, हास्य, अद्सुत झोर भयानक मे भी दोगा ॥ २८७ ॥ 

तुम्हारे शत्रु के रक्त को अंजुलियों से पो पीकर ओर 
बतडियों का आभूषण पहिर कर राक्षस कबंधो के साथ नाच 
रहे हैं ॥ २८८ ॥ य ची 

हे सखी, यद्यपि तुम्हारा मान कम नहीं हो रहा है पट 
स्तन के ऊपर पड़े हुए नए नख क्षत को ( नायक के साथ 
कीड़ा करने का चिन्ह ) तो आँचल से द्विपालो.॥ २६ ॥ 

आश्चयंहै कि कटपवृत्त के नए पत्ते वल्ल का, फूल हार मादि 
भूषण का ओर शाखाएँ (कंज) घर का काम द कप है॥ क! 

यह इन्द्र का बज्र है जिसको घार रण 
भोर जिसके स्मरण ही से दैत्यखियो का गरणा त दो 
जाता है ॥ २३१॥ ; | य से कथन मै रखो 


ह हुई त प्रकार आठ रलों युक्त होना पलत ३ 
' मैं अपकार. करनेवाला हूँ '. ऐसा. वदीत व. सा i 
मेरी ओर से अयं मत करो | विमुख दोजा ग. 


तेलचार' कमी. सोडःकरता०वहा-नाही, ॥ कर.) ५, 8 न 
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इते मुक्तः परो युद्धे निरुद्दो दपशालेना | ., 

पुसा कनापे तज्ज्ञेयमूजस्वीत्येवमार्दैकम्‌ ॥ २९ 9 ॥ 
[पयांबोक्तर] ५ ` 

अर्थमिष्टमनाख्याय साक्षात्‌ तस्येव सिद्धये. 

यत्‌ प्रकारान्तराख्यानं पयायोक्तं तदिष्यते ।।२९५॥ ` । 

दशत्यसी परभुतः सहकारस्यः मञ्जरीम्‌ | 

तमहं वारायेष्यामे युवाभ्यां स्वैरमास्पताम्‌ ॥२९.६॥ 

संगमय्य सखीं यूना संकेते तद्र्तोत्सवम्‌ | 

निवतेयितुमिच्छन्त्या कयाप्यपसृतं ततः ॥२९७॥ 
[ समाहितस्‌ ] 

'किंचिदारभमाणस्य कार्य दैववशात्‌ पुनः ऑर 

तव्साधनसमापत्तियों तदाहुः समाहितम्‌ ॥२९८॥ 

मानमस्या निराकते पादयोर्मे नमस्यतः | | 

उपकाराय दिष्टयैतदुदीर्ण घनगार्नितम्‌ ॥२९९॥ / 
[ उदात्तस्‌ ] 

आश्‍शगरस्य विभूतत्रो यन्महत्त्वमनुत्तमम््‌ | 

उदात्त नाम तत्‌ प्राहुरलकारं मनीप्रिणः | ३०० | 

गुरोः शासनमत्येतु न शशाक स राघवः | * 

यो रावणशिरइच्छेदकायभारेप्याविक्लव: ॥ ३० १॥* 
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` ` इस तरद कहकर किसी दपंशील पुरुष ने युद्ध में घिरे 
' शत्र को छोड़. दिया । इसी प्रकार के कथनों को उञजेस्वि 
' कहते हैं.॥ २8४ ॥ 
। [ पर्यायोक्ति अलंकार ] 
| इष्ट अथ. को स्पष्ट न कहकर ग्रर्थखिद्धि के लिए 
5 उसे प्रकारास्तर. से कहना ही पर्यायोक्ति अलंकार कह 
' '्ताता है॥ २६५ ॥.... ` 
आम को मंजरी को वह कोयल काट रही है उसे में हटा 
| ढुँ। तुम दोनों स्वच्छंद होकर यहा बैठो ॥ २६६-॥ 
._' विलास करने केलिए अपनी सखी को संकेत स्थान मे 
| प्रिय युवक से मिलाकर हट जाने की इच्छा से 
| ( चतुर सत्री ) वहाँ से चली गई ॥ २६७ ॥ 
| [ समाहित अलंकार ] 
' किसो कायके आरंभ करने में उद्यत दोते दी दैवयोग से 
| | बह साधन की प्राप्ति दोजाना दी समाहित अलका कहला 
ता ह॥ २६८॥ | 
उसके मान को दूर करने के लिप ज्योंही उसके पैरों पर 
गिरना चाइता था कि भाग्यसे 
' वादल गरजने लगा ॥ २६६ ॥ |= 
[ उदा अलंकार | अलौकिक महत्व 











( वर्णनीय के ) अ दा 

हने) दान बेडा अलवार चा 
° [प्रस्तुत के ओदायोदि यणो के 

आधिक्य वर्णन से उदात्त दा हु J लिख 


जो राघव रावण के शिर टने के 
उल्लंघन नहीं कर सके ॥३०१॥ 
नां इफ बे पिता को आङ्ग, Collection. Digitized by eGangotri 
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रत्नमित्तिषु सक्रान्तैः: प्रातिबिम्बरशतेवेतः | 
ज्ञातो लडूरधरः कृच्छादाजनेयेन तत्त्वत: ॥३०२९॥ 
४. . पूवत्राशयमाहात्म्यमत्राम्युदयगीरवम्‌ | 
सुव्यञ्जितामिति व्यक्तमुदात्तद्व्यमप्पदः ॥३०३॥ 


12 [ अपहृतिः ] 


., ' अपहनुतिरपहनुत्य किंचेदन्याथेदशनम्‌ | 
$” ` न पे स्मरस्तस्य सहत पात्रेणामिति ॥३०४॥ 
चन्दन चन्द्रिका ,मन्दो गन्धवाहश्चः दक्षिणः | 
: ®  सेयमग्निमयी सृष्टिः शीता किल परान्‌ प्रति ॥३०९॥ 
शेशियमम्युपेयेव परष्त्रात्मानि कामिना |... 
` औष्णयप्रदसीनात्‌ तस्य सैषा विषयानेहनुतिः ॥३०६॥ | 
अमृतस्यन्दिकिरणश्चन्द्रमा नामतो मतः 
. . अन्य एवायमथात्माः विषनिष्यन्दिदीवितिः ।।३०७॥ 
--=;5. इति चन्द्रलमेबेन्दोर्निकयार्थान्तरात्मता ८2 
*... : . उक्ता स्मरातेनेत्येषा स्वरूपापहनुतिमता ॥३ ० ८॥ ग 
रट, ` -उपमापह्नुतिः पूचमुपमासतेत्र दर्शिता | क्ष 
2 ४0: $ - इत्यपहूनुतिमदानां लक्ष्य लक्ष्येषु-विस्तरः ॥॥३०९॥ ` 
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घिरे हुए लंकेश्वर को अंजनीसुत हनुमान ने कठिनाई से 
पहिचाना ॥ ३०२॥ 1 

पहिले में ( शुरू की आज्ञा ) मनोवृत्ति का माहात्म्य ओर 
दूसरे में विभूति के आधिक्य-गोरव को स्पष्टीकरण है। ये दो 
प्रकार के उदात्त हुए ॥ ३०३॥ “ 


[ अपहृति अलंकार ] 


| कुछ ( स्त्य ) छिपाकर अन्य ( असत्य ) कंहा जाना अप- 
हुति है । जैले-काम-देव पंचशर नहीं सहस्न शर युक्त दै ॥ ३०४॥ 
चंदन, चाँदनी ओर दक्षिण कौ, खदु .मलय समीर ये 
( मेरे लिए ) अञ्निमयी रचना हैं। दुसरो के लिए ये शीतल 
ह्‌ ॥ ३०५॥ 2 हक न 
इसमें विरही ने दूसरों के लिए शीतलता को मान 
ह चलो गर्मी का होना प्रदर्शित किया दै, इललिए यदद 
एपहृति है ॥ ३०६॥ 
म असंत बरखाने वाली कही 
चंद्रमा की किरणे नाम मांत्र को अखुत बर , 
जाती हें । यह कुछ ओर ही है । इसकी किरण विष बरखाने 
वाली हें ॥ ३०७ ॥ 
कामात पुरुष ने चंद्रमा के चंद्रत्व ( माह र 
निषेध करके अन्य ( विपरीत ) स्वभाव ब॒तलाया'६; 
यह स्वरूपापहति ॥ ३०८ ॥. .. 
उपमा के वर्णन में उपमापहुति का उल्ले चक 
भपहुति के भेदो का विस्तार साहित्य मे 
जाना च्छ दिळ॥>2९8 at Collection. Digitized by eGangotri 
क क 
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` [ इल्ेषः ] 

शिष्टमिष्टमनेकाथमेकरूपान्वित वचः | 
तदामिन्नपदं भिन्नपदप्रायमिति द्विधा ॥३१०॥ 
असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः | ` ` f ८ 

राजा हराते लोकस्य हृदय मूदाभेः करे; ॥३११॥ 

दोषाकरेण संबध्ननक्षत्रपथवर्तिना । 
राज्ञा प्रदोषो मामित्यमप्रियं कि न वाधते ॥३ १ २॥ 

` उपमाख्पकाङ्षेपव्पतिरेकादिगोचराः । 

प्रागेव दार्शिताः छेषा दस्येन्ते केचनापरे ॥३ १३॥ 

अस्साभिन्नक्रियः कश्चिद विरुद्धक्रियोपरः | 

विरुद्धकमा चास्यन्यः छेषो नियमवानपि ॥३१ ४॥ 

नियमाक्षेपख्योक्तिरविरोधी विरोध्यापि | 

तेषां निदशेनेष्वेव ख्यन्याक्तिभीविष्याते ।।३१९॥ 

वक्राः स्वभावमधुराः शंसन्त्यो रागमुल्बणम्‌ | 

दश दूत्यश्च कषोन्त कान्ताम प्रेषिताः प्रियात्‌ ॥११६॥ 


+) 
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[ स्छेप अलंकार ] | 
` एक रूप होते हुए भो अनेक अथं, सहित वाक्य स्हेष अलं 
' कार से युक्त कहलाता है । यह दो प्रकार का होता दे-. 
एक जिसमें समान पद्‌ हों ओर दूसरा जिसमे समान पढ्‌ 
नहों॥ ३१० ॥ श ह 2 
| , राज्जा (चन्द्रमा ) उन्नेति को पहुँचकर ( उदय होकर ), 
' कांति (प्रभा ) युक्त होकर ओर राज्यके श्रनुरक्त ( लाल र 
मंडल) होने से लोगों के हृद्य को सुदु करों ( किरणों ) से 
' प्रसन्न करता है ॥ ३११॥ ......2. ` 
यह रात्रि-आगमन ( दुष्ट पुरुष ) निशाकर ( दोषों का 
आकर ) तथा नक्षत्रपथवर्ती ( क्षात्रधम सें च्युत) चन्द्रमा 
(राजा) के संबंध से मुझ ग्रियाददीन (राज्ञाके आँखों से 
गिरा हुआ ) को क्यों न कष्ट देगा ॥ ३१२॥ . : 
उपमा, रूपक, आक्षेप, व्यतिरेक 'आदि में झाप हुप श्लेष 
पहिले ही दिखलाए जा चुके हैं। कुछ दुसरे यहाँ दिखलाण 
जायेंगे॥३१३॥ ` यी 
कुछ समान क्रिया युक्त दोते हैं ओर अन्य जिवन किव 
- वरोधो नहीं होतीं । कुछ में विरोधी क्रियाएँदोती दै ओर कच 
दूसरे शेष नियम-युक्त होते हैं ॥ ३१४॥ .. ` त 
| नियम आक्षेप युक्त उक्ति, 'अविरोधी और बिरोधी र 
, जिनका रूप उदाइरणों से व्यक्त हो जायगा ॥ ३१५ 
कांताओं से भेजी हुई ( डाली हुई । बातें बनाने मै निपुण 








हि रयो) | और प्रिय स्वमा स्वाभाविक मनोहर ) 
| र प्रिय वर्णन कर ( सूचित 
_ ऐैतियॉ मोर आँखे प्रेम के आधिक्य वित करती है) ॥३१६॥ 


_ फेर ह झाक 
|. ) प्रिय जन का बुलाती, वी Digitized by 809190 
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४५ 


न | 
०३ 
५ 


मधुरा रागवर्धिन्यः कोमलाः कोकिलागिरः | . 
आकण्येन्ते मदकलाः करिष्यन्ते चासितिक्षणाः .॥ ११५] 
रागमादशयन्नेप वारुणीयोगवर्धितम्‌ । 
` "तिरोभवति घर्मीशुरडूजस्तु विजम्मते ॥३१८॥ 
` नि्निशलमसावेत धनुष्येचास्य वक्रता | 
शरेष्वेव नरेन्द्रस्य मार्गणत्वे च वतत ॥३१९॥ 
पद्मानामेव दण्डेषु कण्टकस्त्वाये रक्षाति | 
अथवा इस्यते रागिमिथुनालिडुनेष्वापे ॥३२०॥ 
: . ` मसहीश्रदभारेकटकत्तेजस्वी नियतोदयः | 
दक्ष; प्रजापतिश्चासीत्‌ स्वामी शक्तिधरश्च सः ॥३२१॥ 
Le जे 
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_ [अभिन्न-क्रिया श्लेष दै । 
मधुर तथा कोमल कोयल की बोलो और नीले नेत्र वाली 
प्रेम को बढ़ाती हुई ओर मदोन्मत्त (वसंतारंभ या मद्पान से) 
| सुनी जाती है ( या ) आलिंगन की जाती है ॥ ३१७॥ 

[ अविरुद्ध क्रिया श्लेष है । दह 
. राग ( अनुराग, लालरंग ) प्रदर्शित करते हुए जो वारुणी 
' (मद्रि, पश्चिम दिशा) के योग से वृद्धि को प्रात है चह | 
सूयं अस्त हो रहे हैं और कामदेव बढ़ रदे हैं ॥ ३१८ 
| [ विरुद्धक्रिया इलेष का उदाहरण है। | 
इस राजा की निरित्रिशता ( निर्देयता, तीस अंगुल का ) 
खड्ग में, वक्रता ( दुष्टता टेढ्रापन ) घडुष में मोर 
( याचकता, अन्वेषणत्व ) तीर में है ॥ ३१६ ॥ 
[ नियामक श्लेष है । 20 2 
आपके पर कंटक ( क्षुद्र शत्रु, कांटा! 
` होने पर क 7 1 कमल नाल पर अथवा प्रेमियों के 
भालिगन के समय रोमांच होने पर दिखलाते ह॥२२०॥ | 
[ नियमाक्तेपक रूपोक्ति श्लेष दै । 


यह महीभ्वत ( राजा, पर्वत ) भारी कटक ( सेना, वठ 


` कामध्य आग ) से युक्त, तेजस्वी (कौ स न 
| क याक ( बराबर उन्नति का स्वामी, 
. रोने बाला ) दक्ष (निपुण, नाम) 
सेष्टिकता ) स्वामी. ( ह कातिकेय ) 22 नक हु. 


न, शक्ति नामक राख लिए हे 1160067!0 VISHWARADHYA 
[ अविरोधी (श्लेष दै” 7० 80 SINAABANCINRNANANDIR 


LIBRARY, 
_ 45: nfoth VARANASI. 
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अच्युतोप्यवृषाच्छेदी राजाप्यविदितक्षयः | 
देवोप्यावेबुधो जज्ञे शंकरोप्यभुजंगत्रान्‌ ॥३२२॥ 


गुणनातिक्रियादीनां यत्र बैकल्पदर्शनम्‌ |- 
.. विशेषदशनयैव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥३२३॥ | 
न कठोरं न चा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः | 
तथापि जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम्‌ ॥३२४॥ 
न देवकन्यका नापि गन्धर्वकुलसंभवा | 
तथाप्येषा तपोभङ्ग विघांतु वेधसोप्पलम्‌ ॥३२५॥ 
न बद्वा भूकाटनोपि स्फुरितो दशनच्छदः । 
. न च रक्तामदद्दाष्टोर्जित च द्विषतां कुलम्‌ ॥३२६॥ 
न रथान: च मातङ्गा न हया न च पत्तयः । 
ज्ञाणामपाडुदृष्टयैव जीयते जगतां त्रयम्‌ ||३२७॥ 
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अच्युत ( कृष्णजी, इढ़ ) होते हुए भो बृष. ( एक राक्षस 
जसे श्रीकृष्ण ने मारां था, घमं ) को मारनेवाला नहीं था। 
राजा ( चूप, चंद्र) होते भी कभी क्षय ( रोगयचमा, नाश ) 
को नहीं प्रात हुआ, देव ( स्वामी, देवता.) होते भी कभी 
विवुध ( देवता, पंडितों बिना ) नहीँ हुआ है ओर शंकर 
(कल्याणकर महादेव ) होते भी भुजंगवानं ( ढुष्टौं या सर्पा 
से युक्त ) नहीं हुआ ॥ ३२२ ॥ 

[ विरोधो श्लेष है । 


[ विशेषोक्ति अलंकार |. 


| £ 
| जब गुण, जाति, क्रिया आदिं. मै, वेकट्य, अथांत्‌ कम 

पुने विशेषता स्पष्ट की जाती दै तब इसे विशेषो क्ति 
कहते है ॥ ३२३ ॥ ` प 

पुष्पधन्वा काम के शक्त न कठोर हें ओर न मः है 
तिस्पर भी उससे तीन लोक जीत का गया ॥ ३२४ 

[ गुण-वैकल्य दिखलाया गयाहै। ` ` 
. यह न देवकन्या है न गन्धवंकुल मे अल ह विप 

भी ब्रह्मा का भी तपोमंग करने मै योग्य दै ॥ ३२५ 
[ जाति-चैकल्य । न 
नवे टेड़ी हुई, न होंठ ही काँपे और न आँखें दो 
इइ पर शत्र-कुल जीत लिया गया ॥ ३२६ ॥ 

[ क्रिया-वेकल्य । : तव वन शीय) 
| देव न रथ, न हाथी, न घोड़े ओर हु ननो होक जीता 
. केवल खिर्यो की तिरछी दृष्टि दी 
. जा रहा है ॥ ३२७ ॥ | 
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एकचक्रो रथा यन्ता विकलो विषमा हया; | ` 
आक्रामत्येव तेजस्वी तथाप्यको नभस्तलम्‌ ॥३२८॥ 
सैषा हेतुबिशोषोक्तिस्तेजस्वीति विशेषणात्‌ । 


`  अयमेत् करमोन्येषां भेदानामपि कर्पते ॥३२९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 


[ तुल्ययोगिता ] 


विवक्षितगुणोत्क्टरेयंत्‌ समीक्ृत्य कस्याचित्‌ | 


कीतेनं स्तुतिनिन्दार्थं सा मता तुल्ययोगिता || ३३०॥ 
यमः कुत्रेरो वरुणः सहस्नाक्षो भवानपि 


` बिन्नत्यनन्यविषयां लोकपाल इति श्रुतिम्‌ ॥३३१॥ 


संगतानि मृगाक्षीणां ताडेद्विलसितानि च । 
क्षणद्वयं न तिष्ठाति घनारब्धान्यापे स्वयम्‌ ॥३३२॥ 


[ निरोधः ] 


विरुद्धाना पदार्थानां यत्र ससगैदर्शनम्‌ | 
विशेषद्शनयिव स विरोध: स्मृतो यथा |३३३॥ 


` कूनितं राजहसानां वर्ते मदमञ्जुलम्‌ । 


क्षीयते च मयूराणां रुतमुलान्तसौष्ठवम्‌ ॥३३४॥ 


angotri 
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रथ एक चक्र वाला हे, सारथी टेढ़ा मेढा ( उरुद्दीन 
| अरुण है ओर घोड़े विषम ( अर्थात्‌ सात ) हे. तिस पर भी 
' तेजस्वी सूयं आकाश को पार कर डालता है ॥ ३२८॥ 

॥ उदाहरण हेतु-विशेषोक्ति का हे क्योकि तेजस्वी विशेषण 
' दिया इआ है। इसी क्रम से इसके अन्य भेद भी जानने 
 चाहिएँ॥ ३२६ ॥ 


[ तुल्ययोगिता अळंकार ] 


' जहां किसी की प्रशंसा या निंदा करना हो मोर किसी 
 अन्यसे जिसमे चह गुण उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत है उसकी 
` बराबरी करते इप वर्णन किया जाय तो वहाँ तुल्ययोगिता 
ै अलंकार कहलाता है ॥ ३३० ॥ क 
' यम, कुबेर, चरुण, इन्द्र ओर आप भी लोकपालत्व 
। अनन्यगामिनी ( अर्थात्‌ जो किसी दूसरे मे नहीं दै) ख्याति के 
पात्र हे ॥ ३३१ ॥ री 

सगाक्तियो के समागम तथा विद्युत को चमक का आरन 
' यद्यपि घना ( विद्युत पक्ष मै घन बादल से ) होता हे पर दो दी 
. भेण ठइरता है॥ ३३२॥ 

[ विरोधालंकार | 
७ T 

- विरोधी चस्तुओं का जहाँ संखगे इसलिए किया जात 
|; रे उनमें की विशेषता स्पष्ट दो जाय तेष उसे विरोध 
` कहते हे । जेसे- ॥ ३३३॥ | ह 
( शरत्‌ काल मे ) मदमत्त होते से मनोरम ड 
` सजन बढ्ता हे । मोरो की ध्वनि मंता के कम 
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प्रावृषेण्येजेल्धरेरम्बर दुर्दिनायते | 

रागेण पुनराक्रान्ते जायते जगतां मनः ॥३३५॥ 
तनुमध्यं पृथुश्रोणि र्तोष्ठमासितेक्षणम्‌ | 

नतनामे वपुः स्रोणां कं न हन्त्युनतस्तनम्‌ ॥३३६॥ 
मृणालबाहु रम्भोरु प्मोत्पलमुखेक्षणम्‌ | 

आपि ते ख्पमस्माकं तन्वि तापाय कर्पते ॥३३७॥ 
उद्यानमारुतोद्धूताइचूतचम्पकरेणवः | २ 
उदश्रयान्ति पान्थानामस्पृशन्तोपि लोचने ॥३३ ८॥ 
क्रष्णाजुनानुरक्तापि दाष्टि; कर्णावलम्बिनी | 

याति विश्वसनीयत्वं कत्य ते कलभाषिणी ॥३३९ 
इत्यनेकप्रकारोयमलेकारः प्रतीयते | 


[ अप्रस्ततप्रशंसा ] 


अप्रस्तुतप्रशसा स्यादप्रक्रान्तेषु या स्तुतिः ॥३४०॥ 
सुख जीवन्ति हारिणा वनेष्वपरसेविनः | 
अर्थेरयत्नसुलमैजेलदर्भाड्कुरादिमिः ॥३४१॥ 
सेयमप्रस्तुतेवात्र मुगत्रृत्ति: प्रशस्यते | | 
राजानुवतनक्लेशनिर्विण्णेन मनखिना ॥३ ४२॥ 
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BS 
| वर्षा ऋतु के वादलो से आकाश काला हो र्दा है तिस 
| पर भी वह संसार के मन को राग से ( अनुराग, लाल ) व्याप्त 
| कर देता है ॥ ३३५ ॥ 

| खियो का मध्य कुश, नितंब विशाल, ओष लाल, आँखे 
| काली, नाभि गहरी, और स्तन ऊँचे होते है, तिस पर भी 
| किसको उनका ऐसा शरीर कष्ट नहीं देता ॥ ३३६॥ 

| हेक्रशाङ्कि, कमलदंड के समान वाहु, केले के खंभे से 

' जंधे, श्वेत कमल सा मुख और नील कमल सो आँखो से 
| युक्त होने पर भी तेरा रूप क्‍यों हम लोगों को तापदायक 

| होता हे ॥ ३३७॥ BU 

| उद्यान की वायु से प्रेरित होकर आश्र ओर चंपा के पराग 

| उड़कर पथिको के नेत्रो को न छुते हुए भी मश्रुपूर्ण कर 
| देते हे ॥ ३३८॥ £: 
| . हे मिष्टभाषिणो, तुम्हारे नेत्र, जो इष्ण ओर अजुन म 

| रकत होते भी ( काले, श्वेत और लाल) कर्ण के आ 

| (अर्थात्‌ कान पर्यन्त फैले हुए ) हैं, केसे विश्वास योग्य 
| होंगे ॥ ३३& ॥ ह. ॐ 

| इस प्रकार इल अलंकार के अनेक मेद दै । 


[ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार ] 
जो प्रस्तुत बिषय नहीं दै उसको स्तुति करा अप्रस्तुत 


| ` पशंसा है ॥ ३४० ॥ ॥ र 
| निव | हरिण चन में सुखपूवक दुसरे की सेवा न कर न 
प्यास करते हे सहज ही विना परिश्रम के प्रात दण र्‌ 
` गत पर जोते हैं ॥ ३४१ ॥ व 
.' राजा की सेवा के कलेश से दुःखी होकर न मनस्व 
एप सत्रु विय दंड की पाला. कहाली ` 
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[ च्याजस्तुतिः ] 


यादे निन्दन्निव स्तौति व्याजस्तुतिरसौ स्मृता | 
दोषाभासा गुणा एव लभन्ते यत्र संनिधिम्‌ ॥३४३॥ 
तापसेनापि रामेण नितेयं भूतधारिणी । 
त्वया राज्ञापि सेवेयं जिता मा मून्मदस्तवं ||३४४॥ 
पुसः पुराणादाच्छिद्य श्रीस्वयां पारिभुञ्यते | 
राजन्निक्ष्वाकुवंशस्य किमिदं तब युज्यते ॥३४५॥ 
' भुजङ्गभोगसंसक्ता कलत्रं तव मेदिनी | 
अहंकार: परां कोटिमारोहाति कुतस्तव ॥३४६॥ 
` इति ेपानु्िद्वानामन्येषां चोपलक्ष्यताम्‌ | 
व्याजस्दुतिप्रकाराणामपयेन्तः प्रविस्तरः ॥३ ४७ 
_ [ लिदरशनस्‌ ] ` 
` ५ ` अथान्तरपरवृत्तेन किंचित्‌ तत्सदृशं फलम्‌ | 
* „`, सदसद्वा निदर्श्येत.यादे तत्‌ स्पानिदर्शनम्‌ ॥३४८॥ 
उद्यन सबिता पप्नेष्वपैयाति श्रियम्‌ | 
. विमात्ायतुमृद्धीनां फळं सुहृदनुप्रहम ॥३ ४९ 


याति चन्द्रांशामिः स्पृष्टा ध्वान्तराजी पराभवम्‌ । 
सद्यो राजविरुद्धानां सूचयन्ती दुरन्तताम्‌ ॥३५०॥ 
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| 
| | काव्यादर्श १०६ 
| द [ व्याजस्तुति अलंकार ] के 
यदि निदा करने के समान प्रशंसा को जात ये 

। गी 
व्याजस्तुति कहते हैं । दोष का आभास मात्र ह डर 
| गुण ही स्पष्ट होते हैं ॥ ३४३ ॥ 
५ 
| 





तपस्वी परशुराम से यह पृथ्वी जीती जा को है। 
बही आप राजा से भी जीती गई है, इससे rs 
न करें ॥ ३४४ ॥ | 

पुरातन पुरुष से उसको थरी छीन कर आप भोग कर 
रहे हे । राजन्‌ !. आपके इच्चाकुबंश केलिए कया यह 
योग्य है ॥ ३४५ ॥ 

आपको स्त्री पृथ्वी जारों में अनुरक्त ( जिसमें बहुत से 
सपे है) हे तब आपका अहंकार क्यों सवोच्च कोरि तक 
` पहुँचता है ॥ ३७६ ॥ 

इस प्रकार श्लेष या ओरों से युक्त व्याजस्तुति के भेद 
समझने चाहिएँ । इसके भेद अनंत है ॥ ३४७ ॥ 

. [ निदशंनालकार ]. | 

किसो अन्य फल प्राप्ति में प्रवृत्त रहते हुए कुछ वैसा हो 
अच्छा या चुरा अन्य फल प्राप्त: होना दिखलाया जाय तो 
उसोको निद्शेना अलंकार कहते हैं ॥ ३४८॥ .. रवि 
उद्य होते ही सूर्य कमलों को थरी देता दै अर्थात्‌ मित्र पर 
ग्य कया ही संपत्ति का फलं है द दिलाता दै ॥३४8॥ : . 

इसमे सत्‌ फल दिखलाया गया है। _ 

` स्पशं मात्र से अन्धकार का समूह चन्द्र किरणों से परा- 
` जित हो जाता है। राज ( राजा या चन्द्र ) विरोधियों के बुरे 
ते को सूचना देता हे ॥ ३५० ॥ [ 


| 
अन्त असत फल दै 
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काव्यादश 


[ सहोक्तिः परिवत्तिश्च ] 


सहोक्तिः सहभावस्य कथनं गुणकर्मणाम्‌ । 
अथोनां यो विनिमयः पारवृत्तिस्तु सा यथा ॥३५१॥ 


सह दीघो मम श्वासैरिमाः संप्राति रात्रयः | 


पाण्डुराश्च ममैवाङ्गैः सह ताश्चन्द्रमूषणाः ॥३५२॥ 
बधते सह पान्थानां मूर्छया चूतमञ्जरी | 
पतान्ति च समं तेषामसुमिर्मेलयानेला; ||३५३॥ | 
कोकिलालापसुभगा: सुगाश्ववरनवायव; | 
यान्ति साधे जनानन्देक्षीद्रे सुरभिवासराः ॥३५४॥ 
इत्युदाह्ृतयो दत्ता; सहोक्तेरत्र काश्चन | 


.' क्रियते प्रिवृत्तेश्च किचिद्रुपानेख्पणम्‌ ॥३५५॥ 


शल्नप्रहारं ददता सुनेन तव भूभुजाम्‌ | 


* चिराजित हृतं तेषां यश; कुसुदपाण्डुरम्‌ ॥३९६॥ 


क्त 7. ७००७६ ० ~» 
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क नस 
१ [ सहोक्ति और परिवत्ति अलंकार ] दा 
| गुण आर कमे का एक साथ 

| होना व 

। सहोक्ति कहलाता है। वस्तुओ का आदान खाद का 


मेरे श्वास के साथ साथ ये राजि दीर और 

ह ओर मेरे अंगों के 

साथ वे चंद्र आभूषण भो ( अर्थात चा. नी दि 

| पांड वर्ण हो गए हैं ॥ ३५२॥ 0000). 
[ विरादिणी को उक्ति हे । | 

' ओर अंग के शुणों के संबंध से दोर्धता और पांडुरता 

ह कै डुरता दो 

। भिन गुण एक ही पद्‌ में रात्रि पर घट 

' सहद्देक्ति हुई । । प ९) 
प्रवासियों को मूळी के साथ साथ मात्र-मंजरी बढ़ती है 

र उनके प्राणों के साथ मलछयवायु कम होती दै ॥ ३४३॥ 

[यहाँ सुछो के आम्र-मंजरी के साथ ओर प्राण के मलय- 

गयु क साथ वद्धेन ओर पतन कार्यों के सहभाव से चमत्का- 

सत्पत्ति हुई है, इसलिये क्रिया सहोक्ति है। विरहिय के लिए 


| वेसंतागमध सुचित है i 


वसंत के द्नि, जो फोयल को बोली से सुन्दर और मलय ' 


` वाथुसे सुगंधित हं, भनुष्यों के आनंद के साथ वृद्धि पाते हैं ३४४ 


[इस में बृद्धि रूपी गुण ओर व्यासिरूपी कर्म का साथ है। 


यहा तक सहोक्ति के कुछ उदाहरण लिए गए । अब परि- 
`° के कुछ रूपनिरुपण किया जायगा॥ ३५५ ॥ 

के आप को सुजा ने राजाओं पर श्मप्रह्मर कर. उन लोगों 
अ डत दिनों में एकत्र किए हुए कमल से श्वेत यश को हरण 


| सया॥ ५६ ॥ 
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[ भाशी: | 


. अशीनोमामिलषिते वस्तुन्याशंसनं यथा | 
पातु ब$ परमं ज्योतिरवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥३५७॥ 
अनन्वयतसंदेहाबुपमास्वेब दर्शितो । 
उपमारूपकं चापि रूपकेष्वेब दार्शितम्‌ ॥३५८॥ 
उत्प्रेक्षाभेद एवासावुत्रेक्षावयवोपि च | | 


> || ससृष्टिः ] 


9. 


`: `  *नानालक्ारसंसाष्टिः संसृष्टिस्तु निगद्यते ॥३५९॥ 
हि अङ्गाङ्गिभावावस्थाने सां समकक्षता | 

इत्यल्कारससृष्टेलक्षणीया हयी गति; ॥३६०॥ 
आक्षिपन्त्यरविन्दानि तव मुग्धे मुखश्रियम्‌ । 
कोशदण्डसमग्राणां क्रिमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥३६१॥ . 
( लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभ! । 

| असत्युरुषसेवैव दटिनिष्फलतां गता ॥३६२॥ ) 

पु हः ' छेषः सासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ | 
भिन्न द्विधा त्रभावोत्तिर्वक्रोक्तिश्वेति वाङ्गयम्‌ ॥१६१॥ 
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काव्यादशे | २२३ 





[ आशिष अलंकार | 
प्रिय वस्तु कं शुभ के लिए प्राथना करना आशिष अलंकार 
है। जैसे, घाणी ओर मन के लिए अगोचर परम ज्योति 
तुम्हारी रक्षा करे ॥.३५७॥ + 77 
[ वैचित्रय के अभाव से बहुत लोग इसे अळंकार नहीं मानते । 
| अनन्वय अलकार 
अनत्यय ओर संदेह उपमा के अंतगत दिखाए जा चुके हैं । 
रूपक के वर्णन में उपमारूपक.भी लिखा, जा.चुका-है ॥३५८॥ 


उत्प्रेक्षावयव :अलकार उत्पेक्षा.का भेद्‌-मात्र।है । कई अलं- 
रों का सेल ही संसुष्टि. कहलाता हे ॥ ३५६ ॥ 
अंगांगिभाव प्रधान ओर सम-प्रधान होने से संसृष्टि अलं- 
कार के दो भेद जानने चाहिए, ॥.३६० .॥ ५ 
[ कुछ लोग पहिले को संकर ओर दूसरे को संसृष्टिकहते हैं। 
हे मुग्धे, तुम्हारे सुख को शोभा का कमल तिरस्कार करते 
हे । कोश ( धनराशि, पराग का कोष ) ओर दंड ( राजनीति 
का ला उपाय, नाल ).सभी. के रहते. उत केः लिए क्या 
दुष्कर हे ॥ प 
[ इस म मा प्रधान: ओर एल्ेषयुक्त हेतु या मथातरन्यास । 
हे, इस्त से अंगांगिभाव है | 
अंधकार मानों अंगों को लीपता है, आकाश मानों काजल * 
सता हे, दुष्ट पुरुषों की सेवा के समान दृष्टि निष्फल 
गई ॥ ३६२.॥ है। 
[ प्रथम दो उत्प्रेक्षा झर तीसरी उपमा खम-पथान 
छेष प्रायः सभी वक्रोक्तियों की शोभा बढ़ाता दै! के दो 


र स्वाभाविक “और जलंकृत वर्णन होने 
दे इप ॥ ३६३ ॥ - 1 


क्र 
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११४ काव्यादश 


भाविकत्वामीते प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम | 
भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धि यः स्थितः ॥३६१॥ 
परस्परोपकारवि स्वेषां बस्तुपवेणाम्‌ | 
विशेषणानां व्यथानामंत्रिया स्थानवणेना ॥३६५॥ 
व्यक्तिरुक्तक्रमबलाद्वम्भीरस्यापि वस्तुनः | 
` भावायत्तमिदं सवेमिति तद्भाविकं विदुः ॥३६६॥ 
यञ्च सेव्यङ्गवृत्यङ्गलक्षणाद्यागमान्तरे 
` व्याव्णितामेदं चेष्टमलकारतयेंव न; ॥३६७॥ 
$ `” ` पन्याइ-स एप विवृत$ पारिसाणवृत्त्या ` 
संक्षिप्य विस्तरमनन्तमलक्रियाणाम्‌ । 
` ` वाचामतीत्य विषयं पारिवर्तमाना-- ॒ 
नभ्यास एब विवरीतुमळं विशेषान्‌ ॥३६९ 


इत्याचार्यदणिडनः कृतो काव्या दशंर्थाळंकारविभागो नामे | 
` द्वितीय परिच्छेदः । 


७ 
नाहक न्न्य 


i 
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[ भाविक अलंकार ] 


जो शुणःपूरे प्रबंध. का विषय है उसी को भाविक अलंकार 
कहते हें! कवि का अभिप्राय दी भाव हे, जो काव्या के अंत 
` तक रहता है ॥ ३६७ ॥ 
वस्तु के सभी प्रकरणों का पारस्परिक संबंध, व्यथ विशे 
पणों का अप्रयोग, स्थान का वर्णन ॥ ३६५ ॥ 

गंभीर विषय का भी क्रमपूर्वक वर्णन करने के बल से 
_ स्पष्टीकरण-यह सब भाव पर निभैर है और इसे ही भाविक 
मानते हे ॥ ३६६ ॥ 
____ अन्य ग्रंथो में जो संधि ओर उसके अंग, वृत्ति-मोर उसके 
. अंग, लक्षण आदि का विशेष वर्णन है उन सब को इमलोग 
अलंकार हो के अंतर्गत मानते हैं ॥ ३६७ ॥ २ 

अलेकारो के अनंत विस्तार को सहित करके पॅरिमित रूप 
में यह ( काब्य ) मार्ग बतलाया गया हैः। विशेष प्रकार के 
( प्रबंध ) जो वर्णन विषय से परे हैं भोर बहुत हैँ. उनका विच 
रण ( स्पष्टीकरण ) अभ्यास दी से दो सकता दे ॥ इ६८॥ 


दंडी-कृत काब्यादशं का अलकार विसाग- 
समाए हुभा || 72 
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११६ काव्यादूश 


गव्योदंश तृतीय: परिच्छेद 


` अब्युपेतव्यपेतात्मा यावृत्तिवेणेसंहतेः | 

` “यमक तचं पादानामादैमध्यान्तगोचरम्‌- ॥ १ ॥ 
न एकद्वित्रिचतुष्पादयमकानां विकल्पना; | 
. ५०५ !.आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्यायन्तसर्वतः ॥ २॥ 


अत्यन्तबहववस्तेषां. भेदा$ संभेदयोनयः 
“क ” „सुकरा दर्ष्कराश्चैव दस्यैन्ते तत्र केचन ॥ २ ॥ 
“ "मानेनं मानेन सखि प्रणयोभूत्‌ प्रिये जने... . 
»» «1 अखण्डिता, कण्ठमाक्षिष्य-तमेव कुरु सत्रपम्‌ ॥ ४ ॥ 
र “> मेंबनोदिन हंसानां मंदनो मंदनोदिना | | 
र नुंनंमांन मन; ख्ीणां सह रत्यां विगाहते ॥ ५ ॥ .. 


कका च ळय 1 ~ MeFi 


राजन्वत्यः प्रजा जाता भवन्तं प्राप्य संप्रति | 


चतुर 
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- वर्णो के समूह को आषृत्ति, अव्यचहित (*7 खला बद्ध 
` अर्थात्‌ जो पृथक्‌ नहीं हुआ है ) या व्यवदित दी को यमक कद्दते 
. हैं और यदद पदों के आरस्म, मद ओर अंत मै होता है ॥ १॥ 
` आरम्भ, बीच, अंत, मध्य ओर अंत, आरम्भ ओर मध्य, 


, आरम्भ और अन्त तथा सर्वत्र एक, दोनो;. तीनों भोर चारों 





| 
| 
| 
| 





घर आवे, उसे खंडिता नायिका क हते हैं । 
मानेन? यमक हे॥ :.. 


पदों में होने से यमक के अनेक भेद होते हैं ॥ २॥ - 
इस प्रकार के सम्मिश्रण से इनके बहुत अधिक भेद दुए, 
जो सुगम भो ओर कठिन भी होते हैं । थोड़े से यहाँ दिखलाए 


` जाँयगे॥३॥ 


' हे सखी, इल. प्रकार का मान करके प्रिय जन से भेम न 
डिखलाना चाहिये । खंड़िता नायिका होने. पर .भी तुम गले 
तगाकर उसे लञ्चित करो॥४॥ . .. ... 

[ मा + अनेन = नहीं + ईसं. प्रकारः जिसका पति रात्रि 
ओर कहीं बिता कर रति.के चिह्न,शरोर प्र अना किए हुए 


प्रथम पद्‌ मे “मानेन 


4 =, 5 क्रो. उँ 


हंसों के.मद को नाश करने वाले मेघ-गजेन से जिन खियों 
का मान नए हो गया है, उनके मन को कामदेव रति ( काम 
देव की स्त्री , अनुराग ):से घ्या हा गी. 

[ द्वितीय पाद में 'मदनो मदती! यम के है... 

चारों समुद्र जिसके कटिभूषण हैं, ऐसी ताक 
(रेक्स ) ग्रहण करने मे निपुण आप से अच्छे 


ह प्र 
. जा राज़ा-युक्त हुई ॥ ६॥ दोय पाइ में ह पाजन्वती' 


[ 'चतुर॑ चतुरंभोधि' यमक 


| का नतर विशेष दिँखलाले के? निरे हीरखा ized गया है। 





११८ | काव्यादर्श : 





`. आरण्यं कैशिदाक्रान्तमन्येः सञ्ज दिवौंकसाम्‌ । 
` ` ` पदातिरेथनागाश्वरहितैरहितैस्तव || ७ ॥ 
„ मधुरं मधुरम्मोजवदने वद नेत्रयोः | 
` “विश्रैम भ्रमरभ्रान्त्या विडम्बयाति किं नु ते ॥ ८॥ 
वारणो वा रणोद्दामो हयो वा स्मर दुर्धर! | 
न यतो नयतोन्तं नस्तदहो विक्रमस्तत्र ॥ ९ ॥ 
सनितिराजितिकषण्येन जीयते त्वाटशैर्नेपे; | 
` नीयते च पुनस्तु ध्ब॒क्षुघा वसुधारया ॥ १ ०॥ 
करोति सहकारस्य कलिकोत्काल्कोत्तरम्‌ | 
मन्मनो मन्मनोप्येष मत्तकोकिलीनस्त्रन; ॥१ १॥ 
क्थ. त्वदुपल्म्माश्यावहताबिह तादृशी | 
अवस्था नालमारोदुसङ्गनामङ्गनाञ्चिनी ॥ १२॥ 
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5 पैदल, रथ, हाथी ओर घोड़ां से रहित तुम्हारे कुछ शत्र 
अरण्य में भोर कुछ देवलोक को चले गए ॥ ७॥ 
म [ रहिते रहिते चतुर्थ पद्‌ में यमक हे | 
बतलाओ कि तुम्हारे कमल रूपी सुख में दोनों नेत्रो के 
, मधुर नृत्य की चरूंत भ्रमर के अप्रण करने फे रूप में बिडम्बना 
तो नहीं करता ॥ ८ ॥ 
| [धुरं मधुरं? प्रथम पद्‌ में ओर 'वदने वदने? द्वितीय पद 
मे यमक अव्यचहित रूप मै आया है ओर दोनों पादों के मिश्रण 
, से मिश्र संज्ञा भो हुई । 
| रणोन्मत्त हाथी या ढुङष घोड़ा न होते हुए भी, दे काम 
देव, तुम्हारा विक्रम, जो हम लोगों को अंत की ओर ले जा 
। रहा है, मरूत हे ॥ & ॥ 
[ 'वारणो वारणो?, 'नयतो नयतो? पहिलेऔर तीसरे पादो 
यमक है । ` घी 
युद्धेच्छा से शोमित आपके सम्मान लामा म रको 
| _ जोवो जाती है ओर फिर धन वर्षा खे तृत 
॥ १० ॥ 
के राजिते राजितैः, 'वसुधा घछुघो' पहिले भोर बोय 
पदों में यमक है । 2 | | 
| आम को का मेरे मन को उत्कंठित करती है, जैले मत 
कोयल की घीमी बोली-भी करतो है॥११॥ ेर तोसरे 
[ 'कलिकोत्कलिको? 'मन्मनो मन्मनो' 
म यमक है । तब शरीर 
जव तुम्हारे प्राप्ति की आशा का pu आंक्रात 


| करने द ते त्राली, तैसी हस्या 1. Digitized by eGangotri 


शक्य नहीं है ॥ १२ 


१२०. काध्यादश 
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| निगृद्य नेत्रे कर्षन्ति बालपछ्ुत्रशोभैना | 
` तरुणा तरुणान्‌ कृष्टानलिनो नलिनोन्मुखा$ ॥१३॥ 
विशदा विशदामत्तसारसे सारसे जले | 
.-कुरूते कुर्तेनेयं हंसी मामन्तकामिषम्‌ ॥ १ ४॥ 
विषम विषमन्वेति मदनं मदनन्दनः | 
_ सहेन्दुकल्यापोढमल्या मलयानिलः ॥१५॥ | 
“>. मानिनी मा निनीपत्ते निषङ्गत्वमनङ्ग मे । 
हारिणी हारिणी शमे तनुतां तनुतां यतः ॥ १६॥ 
जयता त्वन्मुखेनास्मानेकथं न कथं नितम्‌ । 
:कमळं कमलेकुवेदलिमद्दलि “मत्प्रिये ॥ १ ७॥। 
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[ "विहता विइतए, 'मडुना मङ्गना" दूसरे भोर चोथे पादों 
में यमक है । 

कमल के इच्छुक भ्रमरगण नवपल्लव से शोमित वृक्षा ले 
आकृष्ट इण युवाओं के नेत्रों को माकर्षित कर अपनी ओर 
खींचते हे. ॥ १३ ॥ Me 

[ तरुणा तरुणाः, 'नलिनो नलिनो' तीसरे शर चोथे पांदों 
में यमक हे । PN 

जिस रूरोवर के जल. में उन्मत्त सारस प्रवेश कर रहे है, 
उस मे शुभ्रचर्णा यह हंसी अपने कुत्सित शब्द से मुझे यम का 
भोजनवनातीहै॥१४॥ . . ` `` 


[ 'विशदा विशदा', 'सारसे सारसे? , ओर 'कुरते कुरुते' 


के साथ अहा विष रूप कामदेव का झजुगसन करवी है 1१४ 
। [ कस विषम”, 'मद्न मदन मोर महा मल 
देतोय और चतुर्थ पादों मै तीन यमक दे” _ 
हे कामदेव, सुझको तुम्हारी तूणार.. बनाने वी डोवल 
दारादि से विभूषित मनोहरा यह मानिनी खी छ 
षह मेरे सुख को बढ़ावे ॥ १६॥ .  ._ ., “हरिणी 
द पहिले तीसरे ओर चोथे पं मानिनी मानिनो 3, द्दा 
हारिणी? ओर 'तञ्चुतां तबुता' यमक 1.1.) हारे 
हे मेरी य, दम लोगो को विजय कर हु धमर 
| [च जो जल को पोल हि गया ॥१७॥ 
से शोत हैं और जो मूक हैक्या । २ ढलिमत्‌ दलिमत' 
| 'नकथं नकर्थ', कमलं कमल रोर स 


| कम 
| पसक दसरे कसर कोर चौधेतसबो, मै ह: by eGangotri 
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.. रमणीः रमणीया मे पाटलापाटलांझुका | 
वारुणीवारुणीभूतसौरभा सौरभास्पदम्‌ ॥१ ८॥ 
इति पादादियमकमव्यपेत विकाल्पेतम्‌ 
| व्यपेतस्यापि बण्यन्ते विकल्पास्तत्य केचन ॥ १९॥ 
मधुरेणद्दशा माने मधुरेण सुगान्धिना । 
`  सहकारोंद्रमेनेव शब्दशेषं करिप्याते ॥२०॥ 
करोतिताम्रो रामाणां तन्त्रीताडनविश्वमम्‌ | 
` ` करोति सेष्यै कान्ते च श्रवणोत्पळ्ताडनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सकळापोछ्सनया कलापिन्यानु नत्यते | 
` मेघाली नर्तिता वांत: सकलापो विमुञ्चति ॥२२॥ 
स्वयमेव गलन्मानकाले कामिनि ते मनः। ' | 
कलिकोमिह नीपस्य दृष्ट्या कां न स्रशेदशाम ॥२३॥ 





आरुह्याक्रीडशेलस्य चन्द्रकान्तस्थलीमिमाम | 
नृत्यश्रेष लसच्चारुचन्द्रकान्तः शिखावलः ॥२४॥ 
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वैर कोडा पचत के ड्स्त चन्द्रकान्त . 


काव्यादर्श 
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पाढर पुष्प के समान लाल-बला सुगंधियुक्ता प्रेयसी लाल 


पादों मै अव्याहत ( पॉस पास ) यमक का वर्णन किया 
गया । अब कुछ भेद व्याहत का भी दिया जाता है ॥ १६ ॥ 

बसंत मनोहर ओर सुगन्धित आम्र मुकुल के निकलने से 
मृगनयनियो के मान को या मात्र बना देता है. ( अथोत्‌ 
केवल नासमाच को रद्द जाता है)॥ २०॥। * 

[ 'मधुरेण मधुरेण? यमक प्रथम ओर द्वितीय पादों 
मिलकर आया है । बीच में 'दशां मान शब्द आ गए हैं। 

स्त्रिया का अत्यन्त लाल हाथ वीणा बजाने का खेल ओर 


ध्या से प्रेमी को कर्ण के कमल द्वारा ताड़न करता है ॥२१॥ 


[करोति करोति, यमक प्रथप्त ओर तीसरे पादों मै मिल: 
कर है। 
वायु से प्रेरित मेघ-लमूह सव जल रसा रहे है ओर 


` तेव पुच्छु फैलाकर मयूरी नाचती है॥ २२ ॥ 


€ प्र मं 
[ 'सकलापो सकतापो' यमक प्रथम और चतुथ पारों 


कर हू | | 
हे कामिनी, आप ही आप जिसका मानरुपी कलह 


| गए हुआ है ऐसा तुम्हारा मन इस ( वर्षा ) में कद्ब क 


कलियो को देखकर किस दशा को न पहुँचेगा ॥ र३े 
र न दों में है । 
[ 'कलिकां कलिकां, यमक द्वितीय ओर रण पर 

रहा है ॥२४॥ 
कर यह सुन्दर मेचकोंबाला रमणीय मयूर बाप है 
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१२४ काव्यादश 


उद्धृत्य राजकादुर्वी प्रियतेय मुजेन ते | 
बराहेणोद्भता यासौ वराहेरुपरि स्थिता ॥२५॥ 
करेण ते रणेष्वन्तकरेण द्विषतां इताः। ` 
करेणवः क्षरद्रक्ता भान्ति संध्याघना इव ॥२६॥ 
परागतरुराजीव वातिध्वेस्ता भंटैश्चमूः | 
परागतभिव क्कापि परागततमम्बरम्‌ ॥२७॥ 

पातु वो भगवानु विष्णुः सदा नवघनद्युतिः । 
स. .दानवकुलध्वसी सदानवरदान्तहा ॥२८॥ 


कमले; समकेश ते कमलेष्यीकरं मुखम्‌ | . * 
कमलेख्यं करोषि त्रं कमलेबोन्मदिष्णुषु ॥२९॥ 


5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शर 


995 


री. र 
हैं 


काव्यादर्श 
जि 
(हे राजन, अन्य ) राजससूह से उद्धार को हुई यह 
पृथ्वी आज “आप के सुजा से रचित हे जो वराह भगवान 
द्वारा उद्वत हुई ओर जो ( वर+ ग्रहि) नाग-श्रेष्ठ के ऊपर 
स्थित है॥ २५ ॥ | ॒ 
[ वराहे वराहे तृतीय ओर चतुर्थ पदों मै यमक है । 
रण में आप के श्रु-विनाशक हवां से मारे गए तथा 
जिनसे रक्त वह रहा हैं,. ऐले हाथी. सांध्य: मेघों के समान 
शोमित है ॥ २६ ॥ fr: 


[ 'करेण करेण करेण? इ द्वितीय ओर तृतीय | 
पादों में आए हैं । करेणुः उभयलिग दे । - a द | 
चायु द्वारा पर्वत पर को वृत्तं माला क समान आप 
वोरो द्वारा शञ्जु की सेना. ध्वंस कर दी 2 गई । बचे हुए पुम 

के भागने से आकाश घूल से र ने पर कहाँ चला 
सा झात होता हे । ( अद्वृश्य छो" गया है ने '॥| >> ॥ १ ह 
| "परागत परागत परागत’ यमक पद प्रथम, तृतीय आर 
- (चतुर्थ पादों मेहे।. eR, 23 
A स के नाशक तथा 
नए बादल के समान श्याम, दानव उत... . 
` मदयुक्त श्रेष्ठ दाथी को मारने वाले विष्णु भगवा: त दा ठु 
"लोगों की रक्ता कर॥२॥ ˆ ˆ ` ८ 
॥ [ 'सदानव, सदानव, सदानव! पद्‌ द्वितीय तीय ओर 
चतुर्थ पादों में यमक है। दल काल फो 
E+ कि तुम्हारे शिर के बाल भ्रमर से क किसको उन्मत्ता मै 
म ष्या बनाता ह । तुस लच्मी केस सकती है ) ॥२४॥ 
` न गिना दोगो ( अर्थात्‌ सवको उत्म 5: 


आया दै । 
(बारी. प्राढ़ों, मे 'कमले'यमक प, 


१२५ 
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मुदा रमणमन्वीतमुदारमाणिभूषणा: | 
मदश्रमदूदशः कतुमदञ्रजघनाः क्षमाः ॥३०॥ ` 
उदितैरनयपुष्टानामा स्तैमें हत मन: | ‰ १5 
उदितैरपि ते दूति मास्तैरपि दक्षिण: ॥३१॥. 

बत सुराजितहियो यूनां तनुमध्यासते ल्वियः ।.. 
तनुमध्याः क्षरत्वेदसुरानितमुखेन्दवः ॥३२॥ 
इति व्यपेतयमकप्रमेदोप्येष दर्शितः. | 
अव्यपेतव्यपेतात्मा विकस्मोपयस्ति तदथा ॥३३॥| ` 
सालं सालम्बकालिका सालं सालं न वीक्षित॒म । ब 
नाढीनाढीनबकुलानाली नालीकिनीरपि ॥३४॥- ˆ 


ie 
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काव्यादशे | १२७ 
 , उत्कृष्ट रत्नालंकार से युक्त, मत्तता से आँखे नचांती इई 
` तथा विशाल जघनों वाली ( खियाँ ) अपने प्रेमियों को 
_ हृषपूवक अपना अचुगामी घनाने मै योग्य हैं ॥ ३० ॥ 
|... सुदारम्‌ सुदारम प्रथम मर द्वितीय में तथा 'मद्म्र 
. दन्न! तृतीय और चतुर्थ पादों मे विजातीय यमक है ॥ 

ओ- कोयलों के ऊंचे उठते हुए शब्दों से, तुम्हारे कथन से 

भी और दक्षिण के मलय समोर से भी हे दूती, मेरा मन 
| 
| 











` व्यथित हे॥ ३१॥ ` | 
[ 'उद्ति उदिते', प्रथम ओर तृतीय : पाद में तथा भारुत 
मारते द्वितीय ओर चतुर्थ पादों में यमक है॥ .. 
जिनकी कटि क्षीण है, जिनका सुखचन्द्र स्वेद निकलने से 
शोभित है और जिनकी लज्जा मदिरा से जीत तो गई दे; ऐसी 
स्रिया युवकों के शरीर पर लेटी हैं॥ ३२॥ . 
ओ ['सुराखित सुराजित' प्रथम और चतुर्थ मै तथा .तजु- 
मध्या तन्नुमध्या? द्वितीय ओर तृतीय पादों मे यमक है । 
... यहाँ तक व्यपेत थमर्क के भेद भी दिखलाए सप । अब्यपेत 
गोर व्यपेत मिलकर भी मेद होते हैं। जैसे ॥ ३३ ॥ 
व्‌ को ओर देखने में अशक्य 
कर लात चक कर दिल रही हैं बईल दरों पर के 
' भमरों को तथा मिथ्यावादिनी सखी को भी ( देखने में पद 
रहिणी अशक्य है ) ॥ ३४॥ कत 
ओ- [साल साले”, 'सालं साले! और 'नाली बाल बीच 
` पोली’ चार अव्यपेत यमक पद दै पर प्रथम दो जाने से 
. बकलिका और द्वितीय दो के बोच "नवल मा 
तत्व भी आळाग्र॥/०1) Collection. Digitized by eGangotr 
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„> कालं :काळमनालक्ष्यतारतारकमी क्षित॒म | 
` ` ` तारतारम्यरसितं कालं कालमहाघनम्‌ ॥३९॥ 
` "` - यामं य़ामत्रयांधीनायामया मरणे निशा | 
यामयाम बिया ल्वत्यों या मया मंथितिव सा ॥३६॥ 
इतिः पादा दियमक्राविकरप स्पेद्शी . गातिः | 
एवुमेव्‌ विंकरुयाने यमंकानीतराण्यपि ॥३७॥ 
' ३- न प्रपञ्चमयाद्गेदा$ कार्त््मेनाख्यातुमीहिताः | 
=~ = ` दुष्करोभिमता येः तु वण्येन्ते तेत्र केचन ॥३८॥ 
४ £ स्थिरायते, यतेन्द्रियो न हीयते यतेभवान्‌ | 
`` मअमायतयतप्यभूत्‌ -सुखायं तेयते क्षयम्‌ ॥३९॥ 


छ न ॥ | अ * कर ठ्य ॥ पर १ 
क्क क १ ०" [| ai j | | 
१८ "७ ७ क # क 
कु द i ss Ts दै (1 | के ० यूँ 
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:स्स्स्स््स्स्प्प्म्म्न्न्म्म्न्न्न्न्न्नननननननन्नन्न्न्न्नन् 

_ उल्ज्वल तारे जव दिखाई नहीं पडते, जब तीव मेघ गर्जन 

` कर्कट हो जाता है ओर जब काले गंभीर मेघ छा जाते ह 

वैसे कालरूप खमय को कोन ( विरह कातरा ) देखने में 
समर्थ होगी ? ॥ ३५॥ | 

[प्रथम ओर चतुथ पादों में काळं काल' "कालं काले' 

कौर द्वितीय तथा तृतीय में 'तार तार" 'तार तार" अव्यपेत 
यमक पद्‌ हें और इन पदों के बीच व्यपेतत्व भी है ॥ 


तोन प्रहर को दोघे रात्रि में हमें सुत्यु मिले क्योंकि जिसके | 
_. पास मन से पहुँचे थे वह दीर्घता (रात्रि को.) के कारण प्रायः 
पीड़ा से नष्ट सती हो रही है॥ ३६॥ | 
[ चारो पादों में अव्यपेत व्यपेत यमक पद 'यामयाम 
] माया है। | टे 
 पादोंके आदि के यमक के भेद इस प्रकार डु” । अन्य 
| ' यमको के भेद भो इसी प्रकार हैं ॥ ३७॥ | 
= पंच भय से सभी भेदों का कथन इष्ट नहीं है।जो की 
उन्हो का यहाँ कुछ वर्णेन किया जाता है ॥ ३८ ॥ आर 
ओ- जिसका भविष्य स्थिर हे वैसे हे पुरुष, त र 
इसलिये संयम ( यति के उपयुक्त ) से यने वाले सुख को 
| माया से इतना अधिक निर्लिप्त होना न चाप 
| रण हुआ ॥ ३६॥ | 
। ला 
` [चारों पादों के बीच 'यते यतेः wn pe 
. है और प्रत्येक पदों के बीच अन्य शब्द आने. अध्य यमक 
| | है इससे व्यपेतान्यपेतात्मक मिश्र सघ पाद गत 
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सभासु राजन्नसुराहंतेभुखै - 

महीसुराणां वसुराजितैः स्तुताः | 

न भासुरा यान्ति सुरान्‌ न ते गुणाः 
प्रजासु रागात्मसु राशितां गताः ॥४०॥ 


तव प्रिया सच्चरिताप्रमत्तया 

विभूषणं धायेमिहांशुमत्तया | 
रतोत्सवामोदाविरोषमत्तया 

फैल न मे किंचन कान्तिमत्तया ॥४१॥ 


सवाद्दशा नाथन जानते नते 

रसं विरुद्धे खलु सन्नतेनते | 

य एव दीनाः शिरसा नतेन ते 

चरन्त्यले दैन्यरसेन तेन ते ॥४२॥ 
लीलास्मितेन झुचिना मृदुनोदितेन 
व्यालोकितेन रूघुना गुरुणा गतेन |. 
व्याजम्मितेन जघनेन च दर्शितेन 

सा हन्ति तेन गलितं मम जीवितेन ॥४३॥ 


श्रीमानमानमरवत्मसमानमान- 
मात्मानमानतजगत्प्रथमानमानम्‌ | 

' भूमानमानमत यः स्थितिमानमान- 
नामानमानमतमप्रतिमानमानम्‌ || ४ ४॥ 
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३२ 
हे राजन्‌, सभाओं मे ब्राह्मणों के सुरा से नहीं द्रद्ट दुय 
' अर्थात्‌ पवित्र तथा आप द्वारा दिए गए घन से शामित 
( प्रसन्न ) सुखों द्वारा कहे गए अनुरक्त प्रजा में एकतरीमूत 
. आप के देदीप्यमान गुण देवताओं को भो नहीं प्रात दे, 
ऐसा नहीं ॥ ४० ॥ | 
[ इस में 'खुरा! प्रति पाद के मध्य में व्यपेततः प्राया है 
_ हे सञ्चरित्र मै अप्रमत्त, तुम्हारी वह प्रिया जो तुम्हारे साय 
के भोग घिलास के आनंद विशेष से मत्त है उसे ऐसे समय 
उज्ज्वल आभूषण धारण करना योग्य है यद्यपि स्वामादिक 
सौंदर्य के कारण ही उसे उन सबका प्रयोजन नहीं है ॥४१॥ 
[ चारों पादों के अन्त मे 'मत्तया' व्यपेत यमक पद्‌ है । 
हे स्वामिन, आप लोगों के समान पुरुष नम्रता का रस 
नही जानते, क्‍योंकि न्ता और प्रझुता विरोधी दै । जो दीन 
है वे हो दैन्य का स्वाद लेने को शिर नवाकर तुम्हारी सेवा 
करते हें ॥ ४२ ॥ 2 
[ इसमें चारों पांदों के अंत में 'नते नते! अन्यपेत यमरु 
पढ्‌ आए. हे. और इन पदों मे व्यपेतत्व है । हे 
शुद्ध क्रोडा युक्त मुसक्िराहट, कोमल वचन! $ री 
देखने, गंभीर गति, जस्हाई ओर जधन' दशन से वह झु 
है, जिससे मेरा प्राण निकल रहा दे ॥ ४३ ॥ 
. [ प्रति पाद्‌ मै 'तेनः की व्यवहित आइृत्ति दै । जिसका 
> को प्रणाम करो, जसका 
( हे उपासक गण ) उस आत्मा ल 
परिमाण आकाश के समान है, जिसकी पूजा से जसमान 
दै, जो विशाल है, जिसके अपरिमित नाम हमर 
तथा नित्य है ॥४७॥ 


अद्वितीय हे -खेरु जो म्स असा, अपरिय by 
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सारयन्तमुरसा रमयन्ती 
सारमूतमुरुसारघरा तम्‌ | 
सारवानुक्ृतसारसकाञ्ची 

सा रसायनमसरमबैति ॥४९॥ .. 


५» 


नयानयालोचनयानयानया- 
नयानयान्धान्‌ विनयानयायते | 
नयानयासीञिनयानथा नया 
नयानयास्ताञ्जनयानयाश्रितान्‌ ॥४ ६॥ 


रवेण भीमो ध्वजवार्तिंबीरवे- 

रवोनि संयत्यतुलास्त्रगोरवे | 
रवेरिवोग्रस्य पुरो हरे रवे- 

रेत तुल्यं रिपुमस्य भेरवे ॥४७॥ 


मया ' मयालम्ब्यकलामयामया- 
मयामयातव्यविरामयामया | 
मयामयार्ति निशयामयामया- 
मयामयामयामू करुणामयामया ॥४८॥ 
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[ सब पादों के मध्य ओर अन्त में 'मानमान' अब्यपेत 
यमक है। इन यमकों के बीच अन्य शब्दों के आने से | 
व्यपेतता भी है । 

बह रसायन ( असूत ) को भी निस्सार जानती है जो आए 
इण जीवन सर्वस्व को वक्षःस्थल मे लगाकर आनंद करती 
है, सुवर्ण के भूषण धारण किए है ओर सारस के अनुकरण 
स्वरूप जिसकी मेखला शब्द करती है ॥ ४५ ॥ 

[ प्रत्येक पाद्‌ के आदि ओर मध्य में व्यपेततः सार" पढ्‌ 
की आवृत्ति हुई हे । 

हे अप्रतिहत शासन ! नीति अनीति की इस आलोचना से 
आप, जो अनीति रहित हैं, इन अपने मंगल साधन के गंधों को 

शिक्षा दीजिप। कुपंथ जैनपथ के मवलंदी, अनीति केनाशित जनों 
को, जिन्हे आप प्रा त नहीं हैं, वैष्णव मत पर लाइए ॥ ४६॥ 

[ प्रथम आर तृतीय में आदि ओर अन्त में तथा द्वितीय थोर 
चतुथ में आदि आर मध्य में नया नया! आवृत्ति है, न्यपदा 
व्यपेत यमक चारों पादों में है। चारों पादों म॑ नया नया? 


न्ड र च. 
यमक आदि आर मध्य म ६ | ` 
संग्राम यें ध्वजा पर वेडे इप tS पक्षी को गजा हो 
तथा अपार अखों के वाइल्य स भोमाछुए | क के आगे 
रा ९ भीति जनक हरि ( लिह ) के 
या | सूयं के समान उग्र भी 
शत्र को मेष के समान जानो ॥ ४४ ॥ हू 


[ चारों पदों के आरम्भ ओर 


दप अ ५ मि हित चन्द्रमा के समान 
मिलाओ जो कला क: चय-वुद्धि > धाम शेष व्हॉ होते ओर 
दुखित है; क्योंकि रात्रि में, जिळ च 


जोशीने | श्षे्ञकामनीहा पाई! न ngotri 
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मता घुनानारमतामकामता- 


` मतापलब्याग्रिमतानुलोमता | 


मतावयत्युत्तमताविलोमता- 
मताम्यतस्ते समता न वामता ॥४९॥ 


कालकाल गलकालकालमुखक्रालकाल- 


ङ्गतापि पापाय ममास नेयते ।। २॥ 
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[ प्रति पाद्‌ मे व्यपेताव्यपेत, आदि ओर अन्त में ऱ्या 
मया! यमक पद्‌ हं । 6 

तुम्हारे चित्त में व समता है जो कभी खेद युक्त नहीं 
होती, जो योगियों के मन की निस्पृद्दता को हिला देतो है, 
जिसे बिना क्लेश हो के श्रेष्ठता ओर अनुकूलता प्राप्त है तथा 
गुणों की प्रतिकूलता नहीं मिलो है ओर उसमें वामता 
नहीं है ॥ ४६ ॥ 








` [प्रति पाद्‌ के आदि, मध्य ओर अन्त में व्यपेत यमक पद्‌ 


ता? माया हे । 


शिव के नील कंठ, यप्त तथा लंगूर के समान हे कृष्णवणे- 
वाले, सजल काले मेघ के समय बोलने घाले (मयूर) के समान 
हे आलपनशील, काल के काल तथा कलियुग के सत्यु हे 
इष्ण, कालेपन से शिरपर शोभित मलकावल्ली युक्त मंजु- 


भाषिणी ललना आकर्षित हो ॥ ५०॥ 


प्रति पाद्‌ में आदि, मध्य और अंत में “्यपेताव्यपेत काल 


. काल' यमक पद्‌ झाया हे । 


दो पादों के अंत और आदि मै आपइपः यमक को संदष्ट 
कहते हूँ । कहे हुए के अंतगत यह आ चुका है पर यहां स्वतंत्र 


रेप से पुनः वणित होता है ॥ ५१ ॥ 


मद्‌ से जिसका अनुराग उमड़ रहा है ओर आत्मा मे 


कामपौड्ञा के रहते हुप भी घह अबला मेरे अपराधों से क्रुद्ध 


होकर भो मुझसे युक्त होकर मुझको इतनी तापदायक 


' नेही हुईं ॥ ५२ ॥ 


'मदेनसा मदेनसा?, योजिता नयोजिता' ओर 'गतापिता 
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अधाम्यासः समुद्र: स्यादस्य मेदास्त्रयो मताः | 
पादाम्यासोप्यनेकात्मा व्यज्यते स निदशेनै: ॥५३॥ 


ना स्थेयःसत्त्वया वज्ये: परमायतमानया | 
4 नास्थेयः स त्वयावज्ये: परमायतमानया |॥९ ४॥ 


नरा जिता माननयासमेत्य 
न राजेता माननया समेत्य | 
विनाशिता वैभवतापनेन 


विनाशिता वै भवतापनेन || ५५ || 





कलापिनां चारुतयोपयान्ति 

इन्दाने लापोढघनागमानाम्‌ | 
बुन्दानिलापोढघनागमानां 

कलापिनां चारुतयोपयान्ति || ५६ || 


नमन्दयावर्नितमानसात्मया 

न मन्द्यावार्जितमानसात्मया | 
उरस्मुपास्तीणेपयोधरद्वयं 

मया समालिङ्गयत जीवितेश्वरः || ९७ || 
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आधे शलोक की आवृत्ति को समुद्र यमक कहते हें । इसके 
तीन भेद हे । पाद की आवूति के अनेक भेद हें । उदाहरण 
से व्यक्त दो जायगा ॥ ४३ ॥ 


तुम्हारा स्वभाव स्थिर नहीं हे ओर मान अति दोघं है 
किन्तु तुम से वह ( प्रिय ) वज्य नहीं है प्रत्युत्‌ बड़े यत्न से 
माद्र करने तथा प्रेम व्यवहार करने योग्य हे क्योंकि वह: 
स्थिर नरहेगा ॥ ५४ ॥ 


मान और नीति युक्त मनुष्य गण ( शत्रु ) आक्रमण कर 
एरास्त हो, मान ओर नोति के अभाव को प्राप्त होकर शोभित 
नहीं हुप । (यह भागनेवालों की दशा हुई ओर युद्ध में मरे इप 
अर्थात्‌ ) ऐश्वर्य नष्ट किये गए पक्षियों से खालिए गए ॥ ५५ ॥ 


[ प्रथम दो ओर द्वितीय दा पादों की आवृत्ति है । 

मोरों के ससह, जिनके शब्द से वर्षागम होने को सूचना 
मिळती है, सु'द्रता पाते हैं । एकत्रीभूत आंधी से घनागमं 
गए हो गया हे इससे हंस गण की मनोहर कूजन पास चली 
भाई ॥ ५६ ॥ | 


[ प्रथम-चतुर्थं और द्वितीय-ठृतीय में पादावृत्ति हे । 
_ मुक मूर्खा से, जिसने यत्न के साथ अपने मान को नहीं 
हाहा ओर जिसका मन तथा आत्मा दोनों ही दया रहित 
। परा पर गिरा हुआ प्राणनाथ इस प्रकार आलिंगन नहीं 
या गया जिससे उसके वक्षस्थल पर में अपने स्तनद्वय को 
॥ ५७ ॥ 
[ इसमें केवल प्रथम दो पादों में आवृत्ति है, जो पदाभ्यास 
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सभा सुराणामबला विभूषिता 
गुणैस्तवारोहि मृणालनिर्मले: | 

स भासुराणामबला विभूषिता 
विहारयानिर्विश सपदः पुराम्‌ ॥५ ८॥ 
कलं कमुक्तं तनुमध्यनामैका 
स्तनद्वयी च त्वदृते न हन्त्यतः | 

न याति भूतं गणने भवन्मुखे 
कलङ्कमुक्त तनुमध्यनामेका ||९९।| 
यशश्च ते दिक्षु रजश्च सैनिका 
वितन्वतेजोपम दंशिता युधा | 
वितन्वतेजोपमदं शितायुधा 

द्विषां च कुवोन्ति कुलं तरस्विन: ॥६०॥ 
विमति भूमेर्वलयं मुजेन ते 


सुजंगमोमा स्मरतो मदाशचितम्‌ । 


शणूक्तमेक स्त्रमवेत्य भूधरं 
भुज गमो मा स्म रतो मदं चितम्‌ ॥६१॥ 


स्मरानलो मानविवर्धितो यः 

स निद्वेत्ति ते किमपाकरोति | 
समन्ततस्तामरसेक्षणे न 

सम ततस्तामरसे क्षणेन ॥६२॥ 
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दे राजन्‌ ! कमल नाल के समान निर्मल आपके गुणों से 
` बत्तासुर रहित तथा इन्द्र सहित देवताओों की सभा परिपूर्ण 
है ( अर्थात्‌ बल दैत्य के नाश करने से देवता गण आपके गुण 
गाया करते हैं ) ऐसे आप आभूषण युक्ता सुन्द्रियों के साथ 
रमण करते हुए खस्नुद्धिशाली नगरों का सुख भोग कर ॥५८॥ 
.[ प्रथम तथा तृतीय पदों में आवृत्ति है । 
मधुर वाणी तथा स्तनद्धय के भार से बल खाती हुई क्षीण 
कटि आपको छोड़ ऋर किसे नहीं पीड़ित करती ? यही कारण 
है कि आपके समान ( जितेन्द्रिय ) पुरुषों को गणना में 
अतासिका ( अंगूठे से चोथो अंगुली ) गिनने को कोई शरीर 
धारी निर्दोष जीव नहीं मिलता ॥ ५8 1 
[प्रथम तथा चतुर्थ मे पदाभ्याख है । 
हे ्रज खहूश राजन्‌! आप के कवचधारी, तीदण असरों 
से युक्त तथा वेगशाली सैनिक गण ने युद्ध में आपका यश 
तथा धूल सब दिशाओं में खूब फैत्लाय। है ओर गात्रुओं के 
झुण्ड को देइरहित, तेजहीन तथा निरहंकार करते हैं ॥ ६० ॥ 
[ द्वितीय तथा तृतीय पादों में आवृत्ति है । 
हे राजन! सर्पराज शेष आप फे सुजा के सहारे ही भूमिं 
मेडल को धारण किये हूण हैं। यह जानते हुए भी सुक से 
जाती हुई सर्व जन सम्प्रत यह एक बात सुनिए-अपवी 
यक को पृथ्वी धारण में क्षम जांवऋर मोह से अधिक 
भड मत करिये ॥ ६१॥ | 
[ द्वितोयः तथा चतुर्थ में आवृत्ति है । 
हे रक्त कप्रल लोचने ! हे अरसिके ! मान के कारण बढ़ी 
दु जो तुम्हारी कामाग्नि है वह उत्लव (वासना) से पूर्ण रूप 


हि यास दे (यु अपने प्रिय को दूर कर दोगी तो ) 
चा हुम इस क जनक परत 


१४० 
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प्रभावतीनाम न वासवस्य 

प्रभावतो नामन वा सवस्य | 
प्रभावतो नाम नवासवत्य 
विच्छित्तिरासीत्‌ त्वाये विष्टपस्य ॥६ ३॥ 
परंपराया बलवारणानां 

पर्‌ पराया बल्वारणानाम | 

धूलीः स्थलीब्यौम्नि विधाय रुन्धन्‌ 
परंपराया बलवा रणानाम्‌ ॥६४॥ 
न श्रद्धे वाचमलज भिथ्या- 
भवद्विघानामसमाहितानाम्‌ | 
भवद्विधानामसमाहितानां 
भवाद्वियानामसमाहितानाम्‌ ॥ ६ ५॥ 
सन्नाहितोमानमराजसेन 
सन्नाहितोमानम राजसेन | 
सन्नाहितोमानमराजसेन 

सन्नाहितो मानम राजसे न ॥६६॥ 


सङ्घदुद्विल्निश्व योम्यासः पादस्पैव प्रदर्शितः | 


स्मृतो Gangotri 


कदर्यं तु युक्तार्थ शोकाभ्यासः मृतो यथा | ६७॥ | 
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' हेप्रमाचान, आप अपने तेज से इन्द्र को नम्र करने वाले 
(गर्व प्रहारो ) प्रसिद्ध हे । हे मनाम ( नाम रहित अथवा 
रोग रहित ) आप त्रिभुवन के स्वामी है इस कारण नए 
| प्रद्रा का ( भोगियो के लिये ) या यज्ञ का ( धमिष्ठों केलिये ) 
. विच्छेद नहीं होता णथांत्‌ दोनों सुरापानोत्लव तथा यज्ञ करने 
प्रेसदा लगे रहते हैं । यह थरी कृष्ण जी को स्तुति है ॥६३॥ 
[ प्रथम तीन पादों में पदाभ्यास यमक हे। “ 
हे परम मंगल रूप | हे शक्तिमान ! आपके बलवान 

हाथियों के समूह ने दुबंलों को युद्धो में विमुख करके रण- 
भूमि को शूली से आकाश को आच्छादित कर श्रेष्ठ शत्रु को 
_ज्ञीत लिया ॥ ६७ ॥ 
हे निलैज्ञ ! तुम्हारे ऐसे लोगों की बात झूठी होती है 
इसलिए उनमें हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे 
योग्य शत्र नहीं हो और असंयत चित्त के हो । वे बात दारुण 
. सप की गति की तरह निकलते ही दो प्राण रूप हो जाती है 
| मोर जो दो प्रकार की होती है अर्थात्‌ जिसके ऊपर से कुछ 
। भोर अन्तर से कुछ ओर अथे निकलता हे ॥ ६५ ॥ 
 हेशोलवान ! उमा तथा द्विजराज को धारण करनेवाले 
| (शिव) आपके उपास्य है, आप प्रभूत संपत्तिवाले है, रजोगुण 
$ वशीभूत नहीं हैं, आपके शत्रु परास्त हो गए है मोर 
' सतुरुषों के मित्र हैं ओर आपके डारा ( शत्रुकी ) राजसेना 
भी दीन को जा चुकी दद , इसलिए आप युद्ध का यह उद्योग 
फैले हुए शोभा नहीं पाते ॥ ६६ ॥ 
एक, दो, तीन वार की पदावृत्ति के उदाहरण दिप जा 
| सके । दो समान ठोक, जिनके अर्थ मिले हुए है, स्छोकाश्यास 
| लाते डन जैसे "६७0 Collection. Digitized by eGangotri 
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विनायकेन भवता वृत्तोपाचेतबाहुना | 
स्वमित्रोद्धारिणाभाता पृथ्वी यमतुलाश्रिता ॥६८॥ 
विनायकेन भवता वृत्तोपचितबाहुना | 
स्वमित्रोद्धारिणामीता पृथ्यीयमतुलाश्रिता |॥६९॥ 
एकाकारचतुष्पादं तन्मह।यमकाह्वयम्‌ । 

तत्रापि इृस्यतेम्यासः सा परा यमकक्रिया ।|७०॥ 
समानयासमानया समानयासमानया | 

समानया समानया समानयासमानया ॥७१॥ 
धराधराकारधरा धरामुजां 

सुजा महीं पातुमहीनविक्रमाः: | 


कमात्‌ सहन्ते सहसा हतारयो 
रयोद्दुरा मानधुरावलम्विनः ॥७२॥ + 


` आवृत्ति: प्रतिलोम्येन पादाध&छोकगोचरा | 


यमकं प्रतिलोमत्वात्‌ प्रतिलोममिति स्मृतम्‌ ॥७१॥ 


यामताश कृतायासा सा याता कृशता मया | 


- रमणारकता तेस्तु स्तुतेताकरणामर ॥७४॥ 
~ २० 
` भादिनोमदना धा; स्वा न मे काचन कामिता । 


तामिका न च कामेन स्वाधीना दमनोदिना ॥७५॥ 
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__ हे राजन, आप से श्रेष्ठ नायक के गोल तथा पीन भुजाओों 
' से, जो अपने सशक्त शत्रुओं का नष्ट करने में अतुलित हें, यह 
` पृथ्वी भय रहित दो गई है ॥ ६८॥ 
तुम्हारे शत्रु, जो नायक रहित हें तथा जिनके शस्त्र चिता 
पर स्थित हें, जिन्हे ऐशबयं तथा मित्रो ने परित्यक्त कर दिया 
` हैओर जो डर रहे हैं, यम तुला पर चढ़ गए अर्थात्‌ मर 
 गए॥६३॥ . 
जिखके चारों पाद खप्रान हों ओर पादों में भी आवृत्ति 
हो तो उसे महायमक कहते हैं.। यह श्रेष्ठ यमक क्रिया है॥७०॥ 
` ` हे समानप्रयल्लशील मित्र, इस अद्वितीय मानवती नायिका 
से हमें मिलाओ, जो शोभा तथा विद्या से युक्त है ओर 
जिसे कष्ट कम नहीं हे ॥ ७१ ॥ 
पृथ्वी धारण करनेवाले ( नागराज) के लमान ( मति 
दीधे ) अतिविक्रम शाली, बलातू शत्रु को नाश करनेवाले, 
` अत्यन्त वेगवान तथा खस्मान के भार वहन करनेवाले 
' (सम्मान रक्षक ) पृश्वीपतियों के बाहु क्रमशः पृथ्वी को रक्षा 
` करने में समर्थ हैं ॥ ७२ ॥ 
पाद्‌, श्लोकार्थ.या शोक में विपरीत क्रम से आवृत्ति 
' होने से उसे प्रतिलोमता के कारण प्रतिलोमयमक कहते है॥७३॥ 
हे तृष्णा के लोलुप, स्तुति के अयोग्य, डुष्काय में अमर 
` श्रोर प्रिय आपकी जहाँ इच्छा दो वहाँ जाइए, मै ह ता क्लेश- 
दायिनी कशता को ( पहिले ही से ) प्राप्त दो चुकी हूं ॥७४॥ 
मानिनी की नायक के प्रति उक्ति, पादप्रतिलोम यमक । 
ब्रह्मा के ध्यान में रत मुझे कामव्यथा ओर विषयाचुराग 
आर न मुझे; समयनाशिनी प्रीति की आत्व्याकुल- 
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यानमानयमाराविकशोनानजनाइना | 


यामुदारशताधीनामायामायमनादिसा ॥७६॥ 








सा दिनामयमायामा नाधीता शरदामुया | 
नाशनाजनना शोकावेरामाय न मानया ॥७७॥ 


वर्णोनामेकख्पत्व यत्‌ त्वेकान्तरमधेयोः | 
गोमूत्रिकेति तत्‌ प्राहदुष्करं तद्विदो यथा ॥७८॥ 


मदनो मदिराक्षीणामपाङ्झास्रो जयेदयम्‌ । 
मदनो यदि तत्‌ क्षीणमनङ्गायाञ्जाछें ददे ॥७९॥ 


Ci रोकार्थ रमणं क 
प्राहुरधेश्रमं नाम श्लोकाधेम्नमणं यदि | 
तदिष्ट सर्वेतोभद्र ० ति 
४ सवेतोभद्रे त्रमणं यादै सवतः ॥८०॥ 


मानोभव तवानीकं 
नोदयाय न मानिनी | 
भयादमेयामा मा वा 


वयमेनोमया नत ॥८१॥ 


सामायामामाया मासा मारानायायानाराम। | 
यानावारारावानाया मायारामा मारायामा ॥८९॥ 
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 [ ज्छोकार्ध प्रतिलोम यमक । 
| शरदकाल आने से विरहपीड़ा को दिन'मं रोग के छल 
से छिपाती हुई, व्याकुल हो एक जगह नहों वेठती ओर मेरा 
मार्ग देखती हुई उस ( वेश्या ) को शोक से छुट्टी नहीं है ओर 
जिसके वशीभूत सैकड़ों घनी है उसके पास सुकते चलना हे 
इसलिए सवारी लाओ, जो कामदेव रूपी वकरे को चाबुक तथा 
घनाभाव के कारण सृतप्रायों को बहिष्कृत करनेवाली है उसने 
मुझे आने को कहा है ॥ ७६-७७॥ े 
म्छोक के दो अर्धाशों के अक्षर एक के बाद दूसरे एक 
समान होते हें तो बह गोमुत्रिका कहलाता है ओर उसे विद्वान 
गण दुष्कर कार्य बतलाते हैं । जैसे--॥ ७८॥ 
पा चित्रालंकार ] .. 
मद्रिक्षियों के कटाक्ष जिसके अस्र हे वह कामदेव सुके 
अवश्य जीत लेगा, यदि हमारा पाप क्षीण द्दो गया है। में अनंग 
देवता को पुष्पांजलि चढ़ाता हूँ ॥ ७६ ॥ [ 
| जिसमे आधे मार्ग से उलटकर ( अच्छरों का) भ्रमण 
' होता है उसे अद्धञ्रम कहते हैं और जिसमें पूरे तौर पर 
चारों ओर ( पद के वेद्दी अक्षर एक क्रम से) घूम जाय तो 


उसे सवेतोभद्र कहते है ॥ ८०॥ छ 
मनोभव, यह नहीं कि आप के सैन्य रूप यह मानचती 


विजय के लिये नहों हे मर हे पुज्य, यह भी नहों दद कि 
इमलोग पापमय हैं तिसपर भी भय से हमलोग अत्यंत 
व्यथित हे. ॥ ८ - 
त्य शो जो लचमी सी सुन्दर दै जो निश्डुल अपरिमित 
. कामपीड़ा देनेवाली है, कामदेव के बंधन रूप जिसके आगमन 
आराम मिलता है, जो विदेश गमन को रोकती है शोर जो 
विवेक रहिता है, चंद के साथ साथ मेरे नाश के लिये है ॥८२॥ 
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यः स्वरस्थानवणोनां नियमो दुष्करेष्त्रसौ | 

`` ङष्श्चतुःप्रभृत्येष दऱ्येते सुकरः परः ॥८३॥ 

र आम्नायानामाहान्त्या वाग्गीतीरीतीः प्रीतीर्मीताः | 
भोगो रोगो मोदो मोहो ध्येयेष्वेच्छेदेशे क्षेमे ॥८४॥ 
क्षितिविजितिस्थितिवोह्िति त्रतरतयः परमतयः | 
उर्‌ रुरुधुगुरु दुधुवुयुंधि कुरवः स्तरमरिकुलम्‌ ॥८५॥ 
श्रीदाप्ती “ही कीर्ती धीनीती गीःप्रीती | 
एंघेते द्वे द्वे ते ये नेमे देवेशे ॥८६॥ 
सामायामामाया मासा मारानायायाना रामा | 
यानावारारावानाया मायारामा मारायामा ॥८७॥ 





नयनानन्दजनने नक्षत्रगणशालिनि | | 
अघने गगने दृष्टिरङ्गने दीयतां सक्ृत्‌ ॥८८॥ 
अलिनीलालकलतं कं न हन्ति घनस्तनि | 

_ आननं नलिनच्छायनयनं झाशिकान्ति ते ॥ ८1 
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__ सर, स्थान तथा (व्यंजन) वणो का किसी नियम के मजुसार 
प्रयोग करना दुष्कर है। इन मै भी चार या इनसे कम वरणो 
के नियम अधिक कठिन हैं । कुछ सुगम प्रयोग यहां दिखलाए 
ज्ञाते हैं ॥ म३॥ 
EF र छे प भाग उपनिषद्‌ गीतों को क्षोभजञनक, प्रेम 
को भयदायक, भोग को रोग थोर आनन्द को मोद बतलाते 
हे, इसलिए पवित्र स्थान में परमात्मा का ध्यान करना 
चाहिए ॥ ८७ ॥ Fo 
[इस में चार दोघे स्वर का नियम है । 
पृथ्वी को विजय तथा राज्य दृढ करने के व्रत मे रत तथा 
भेष्ठ शानवान कोरवगण ने युद्ध में अपने शत्रु समूद को पूर्ण 
रूपेण घेर कर अच्छी तर्द जीत लिया ॥ त ॥ 
[इस में अ, इ, उ तीन स्वर का नियम हे | 
लदमी, तेज, नप्रता, यश, प्रतिमा, शोल, वाकूशक्ति ओर 
` प्रोति-ये सब गुण दो दो करके आप में वर्धमान दो रहे हैं, 
जो देवेन्द्र में भो नहों है ॥ ८६ ॥ का 
[इसमें दो दोघे स्वर ई, प का नियम हे । 
इसी परिच्छेद का रोक ८२ दे जहा अथे दिया जा चुका 
। इस मे केवल पक दीर्घ स्वर का नियम रदा है ॥८७॥ 
. हवे मिये ! केवल एक बार मेघरहित आकारा 
देखो जो आँखों को आनंददायक तथा तारकाओं से भरा 
' इभ 
| त त रहित चार अन्य स्थान का नियम है! 
| | हे पोनपयोघरे, प्रप्र से काले तथा लता से लंबे बाल, . 
' कमल सद्ृश नेत्र तथा चन्द्र खी कांति युक्त तुम्हारा सुले | 
नहाँ व्याकुल करता ? ॥ २६ ॥ ३ बर्ण यह हैं 
` [ ओप्ठ्य-पुघेन्य रहित तीन स्थान के चरा उक्त | - 
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अनङ्गलड्घनालगननानातङ्का सदङ्गना | 
_सदानघ सदानन्दनताङ्गासङ्गसङ्गतः ॥९.०॥ 
अगा गां गाङ्गकाकाकगाहकाघककाकहा । 
अहादाङ्ग खगाङ्कागकङ्गागलगकाकक ॥९ १॥ 
रे रे रोरुरुख्रोरुगागागोगाडगोगगुः | 
के केकाकाकुकः काको मा मामामाममामम ॥९२| | 
देवानां नन्दनो देवो नोदनो वेदनिन्दितः । 
 दिवे दुदाव नादेन दाने दानवनन्दिनः ॥९३॥ 
ूरिः सुरासुरासारिसारः सारससारसाः । 
ससार सरसीः सीरी ससूरूः स सुरारसी ॥९४॥ 
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काव्यादश १४४ 
हे सर्केदा पाप से रहित साध्त्रो स्त्रो, तुम सवेदा आनंद- 

` ग्रय ओर सुन्ड्र अंगोंबाली हा पर दुष्टों के संग से काम के 
` आक्रमण जनित संतापों के पार हो हो ॥ ६० ॥ 

[ इसमें दत्य ओर कंख्य दो स्थानोय वणं हें । 
गंगाजल-तरंग में स्नान करनेवाले, कमो दुःखित न होने 
` चाले, सुमेरु पर्वेत तक जानेत्राले, नश्वर इंद्रिय सुख को 
इच्छा न करनेवाले ओर पाप रूपो चायखों को नष्ट करने 
. चाले आप ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा किया ( स्वगे को गए ) ॥8१॥ 

' [केवल कंठ्य वणां से बना है । किसी परिव्राजक को 
स्तुति है । 

अरे लदप्री का मोहद करनेवाले ( अर्थात-कृपण ), जिसने 
. व्याकुलता से रोते इए दर हिरन के वक्तस्थत पर घाव 
करने का पाप किया हे, जो पर्वंत-प्रांत मे रहनेवाला तथा प्रलाप 
. करनेवाला है, मेरे पास मत भा | कोवा क्या मोर को मधुर | 
` घ्वनि करने योग्य है ॥ 8२॥ दद 
[ र, ग, क, म चार हो व्यंजनों से यह स्होक निमित 
 इुमाहे। > 
|. देवताओं को आनंददायक तथा वेड्निद्को के नाशक 
` देव नृसिंह जी ने दानत्रों के भ्रानस्ददाता ( हिरण्यकशिपु ) 
को छाती फाड़कर सिंहनाद से अन्तरित का विदारण 
किया ॥ ३३॥. - 

[ द्‌, च, न केवल तोन दी वर्ण युक्त हैं । | 
विद्वान और देव तथा अछुर दोषों को दमन करने को 
. शक्ति रखनेवाले मदिरा-म्रिय ( बल्देवजो ) अपनी सुन्द्र 
` जनों वाली सञ्जो ( रेवती ).के साथ उच्च शब्द कएते हुप 
' सारसं से परिपूर्ण तड़ाग में उतरे ॥ &४॥ 

[ ख, र केवत्त दो हो व्यंज्ञतों से युक्त दै । 
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१५० काव्यादर्श 
न््म्य्््च्ग्म्न्ब्न्ग्ग्ब्य्य्ल्न्न्न्न्न्ज आओ 
हे - । | हु 








नुनं नुनानि नानेन नाननेनाननाने नः | 
नानेना ननु नानूनेनैनेनानानिनो निनीः ॥९५॥ 
इति दुष्करमार्गेऽपि कश्चिदादर्शितः क्रम: | 
प्रहेलिकाप्रकाराणां पुनरुद्दियते गातिः ॥९६॥ 
ऋडागोष्टीविनोदेषु तज्ज्ञैराकीर्णमन्त्रणे | 
परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिकाः ॥९.७॥ 
आहुः समागतां नाम गूढार्थ पदसंधिना | Es: 
वाचेतान्यत्र रूढेन यत्र शद्वेन वञ्चना ॥९८॥ 
व्युक्रान्तातिव्यवहितप्रयागान्मोहकारिणी | 

सा स्यात्‌ प्रमुषिता यस्यां दुर्बोधार्थी पदावली ॥९९॥ 
समानख्या गोणार्थीरोपतेप्रीथेता पदै; । | 
रुपा लक्षणास्तत्वमात्रव्युत्पादितश्रृतिः ॥१ ० ०॥ 
सर्याता नाम संख्यानं यत्र व्यामोहकारणम्‌ | 

अन्यथा भासते यत्र वाक्यार्थः सा प्रकल्पिता ॥१ ० १॥ 





तर 
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ww क कााकाायातधकन्कन्यधकन्कध्कन्यनदन्यन्यन्यान्ययन्यान्यन्य्यध्कध्यन्यधयममयाकया 
. निश्चयतः सामने के प्रबल ( शत्रु ) ने दृमलोगो के प्राणों 
'' को सुख दी से केवल खोच लिया है? यही नहीं हमारे 
` प्रभु (अपने सैनिकों के ) प्राणों की रक्षा भी करने के 
इच्छुक हैं ॥.8५ ॥ 

[ केवल नकार से यह पद्य बना है । 

क्रमशः इस प्रकार कुछु दुष्कर नियमानुकूल पद्यवंध के 
उदाहरण दिए गप । अब प्रदेलिका विषयक कुछ नियम 
बतलाए जञाँयगे ॥ &६ ॥ | 

मजलिस या विनोद में, जनसमूह के बीच विश्गण को 
बात करते भो रहस्य का गोपन करने में या दूसरों को भुलाने 
के लिए प्रहेलिकाओं का उपयोग होता है ॥ ६७ ॥ 

` समागता वह है जिसमें पदों मे संधि करने से अर्थ गूढ़ 

हो खाता है । वंचिता उसे कहते हैं जिसमें उस शब्द के प्रसिद्ध 
अथ से भिन्न अर्थं लेने को प्रवंचना की जाती हे ॥ &८ ॥ 

्युत्क्रांता वह दै जिसमे शब्द ( व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध ) अत्यन्त दूर पर रखकर व्यामोद्द पैदा रिया जाता 
है। प्रमुषिता वह होती है जिसमें दुर्बोध शब्दों का प्रयाग 
होता है ॥ && ॥ 

समानरूपा वह है जहाँ शब्दों के लाक्षणिक अथ ही लेकर 
रचना हुई हो । परुषा वह है जिसमें कुछ ध्वनियों से जिनका 
भस्तित्वमात्र जान पड़ता है, कुछ अर्थ लगा लिया 
गया हो ॥ १०० ॥ 

जिसमें संख्याओं के कारण ही व्यामो दो बह संख्याता_ 
दै । जद्दाँ वाक्य का अर्थ कुछ और दी ज्ञात दो उसे प्रकहिपता 
कहते है ॥ १०१ ॥ 
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सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानार्थकल्यना | १ 
निभ्वता निभृतान्याथो तुल्यधमस्पृशा गिरा ॥१ ०२॥ 
समानशब्दोपन्यस्तशब्द्पयायसाथैता | 
समूढा नाम या साक्षानिर्दिष्टाथोपि मूढये ॥१ ०३॥ 
योगमालात्मिका नाम या स्थात्‌ सा परिहारिका | 
एकच्छ्नाश्रित व्यक्त यस्पामाश्रयगोपनम्‌ ॥१ ०४॥ 
सा भवेदुभयच्छन्ना यस्यामुभयगोपनम्‌ । 
सकीणो नाम सा यस्यां नानालक्षणसंकरः ॥१ ०९॥ 
एताः पोडश निर्दिष्टाः पूर्वाचर्षिः प्रहेलिकाः | 
दृषट्रहेलिकाश्वान्यात्तैरधीताश्वतुर्दश ॥१ ०६॥ 
दोषानपरिसंख्येयान्‌ मन्यमाना बयं पुनः | 
साथीरवाभिधास्ामस्ता दुष्टा यासतवलक्षणाः ॥१०७॥ 
न मया गोरसाभिज्ञ चेत: कस्मात्‌ परकुप्याते | 


“ स्यानरुदितेरेमिरलमाछोहितेक्षणे ॥१०८॥ 
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क्््य्य्य्न्न्न्न्य्न्न्न््न्न्न्ल्््स्स््ल््स्ल्््ि् 
जहाँ एक संज्ञा के कई अथां को कल्पना को जाय वहां 
नामान्तरिता होती है। जद्दां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के साधारण , 
_ धम को प्रकट ` करनेवाली वाणी वास्तविक अर्थ गोपन करके 
प्र दूसरा अर्थ दे वहाँ निता प्रहेलिका होतो है ॥ १०२ ॥ 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके जो कहा जाय वह 
समानशब्दा है । जिससे स्पष्ट कह देने पर भी व्यामोद्द 
उत्पन्न हो वह समुढ़ा कहलाती है ॥ १०३ ॥ 
परिहारिका वह हे, जिलको रचना मे योगिक शद लघूद 
प्रयुक्त हुए हों। पकच्छुन्ना वह है जिसमे आधेय स्पष्ट हो 
ओर आधार गुप्त हो ॥ १०४ ॥ 
उभयच्छन्ना में आधार तथा आधेय दोनों ही डिपे रहते 
हैं। संकीर्णा वह है जिसमें कई प्रकार को प्रहेलिका के लक्षण 
मित्नगए हों ॥ १०५ ॥ 
पूर्वांचाययों ने इस सोलह प्रकार को प्रदेलिकाओों का 
निर्देश किया है। चोद्द दुष्ट प्रहेलिका भो इत लोगों ने 
पतलाए है ॥ १०६ ॥ 
हम फिर यह समझते हैं कि दोष अपरिमिति हो सकते 
हैं और इस लिए केवल निर्दोष भेदों का वर्णन किया है। दुष्ट 
का वर्णन अयोग्य है ॥ १०७ ॥ 
समागत _ मेरे कारण मेरा हृदय दुग्ध पर 
नहीं हुआ दै ( मेरा हदय अपराध का आदी नहीं इना 
है इसलिये तुम क्यों कोप करती होणे आर'क्तनयनी, इस 
मकार का अकारण रुदून बंद करो ॥ १० ॥ 
[ मेआगो रसभिन्ञम्‌ की संधि से दो अर्थ हो गए । 
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कुब्जामासेवमानस्य यथा ते वर्भते रातिः | 
नेवं निर्विशतो नारीरमरत््रीवैडाम्बिनीः ॥१०९॥ 
दण्डे चुम्बति पश्चिन्या हंसः कर्कशकण्टके | 
मुखं वल्गुरवं कुवस्तुण्डेनाङ्गानि घट्टयन्‌ ॥१ १०॥ 


खातयः कानि काले ते स्फातयः स्फाइँवल्गवः | 


' . चन्द्रे साक्षाद्भवन्त्यत्र वायवो मम धारिणः ॥१११॥ 


अत्रोद्याने मया दृष्टा वळुरी पञ्चपल्लवा | 

पछ्वे पल्लुवे ताम्रा यस्यां कुसुममञ्जरी ॥१ १२॥ 

सुराः सुरालये खैर भ्रमन्ति दशनार्चिषा | . 

मजन्त इव मत्तास्ते सारे सरसि. संप्रति ॥ ११ शा 
नासिक्यमध्या परितश्वतुवर्णविभषिता | | 
अस्ति काचित्‌ पुरी यस्पामष््वर्णद्या नुपाः ॥ १ ४॥ 
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. चंचिता का उदाहरण--कुब्जा ( कान्यकुब्ज की स्त्री ) 
के साथ भोग विलास करने से जिस प्रकार आप को संतोष 
मिलता है चैला अप्सरा के समान अन्य स्त्रियों के समागम से 
नहीं होता ॥ १०६ ॥ 

[ कुब्जा के प्रसिद्ध अथं का कान्यकुब्ज निवासिनी अर्थ 
लिया गया है । 

व्युत्कांता का उदाहरण--हंस कठोर कंटक युक्त कमल 
नाल से अंगों को रगड़ता हुआ तथा मनोहर शब्द करता इभा 
चोच से मुख ( कमल ) का चुस्बन करता है ॥ ११० ॥ 

प्रमुषिता का उदाहरण-हे कुमारी तुम्हारे पैरों में 
आनन्ददायक शाब्द करनेवाला अत्यन्त सुन्दर नूपुर 
आल्हाद्‌ देनेवाला दिखलाई दे रद्दा है। मेरे: प्राण स्थिर 
हो रहे हैं ॥ १११ ॥ हे 

समानरूपा का उदाहरण--इस उद्यान में पाँच पल्लव युत 
लता ( बाहु ) को देखा, जिसके पत्ते पत्ते ( उंगली ) में लाल 
कुसुम मंजरी ( नख ) लगी है ॥ ११२ ॥ 

मदिरा बनाने वाले ( देवगण ) कलवरिया ( देव मंदिर ) 
में दांत दिखलांते हुए सुरा के तालाब ( मानसखर ) में मानो 
इबने से मत्त होकर स्वच्छंद होकर घूमते है धं ११३॥ व 

संख्याता का उदांदरण--जिसके बीच साचुना सक 
वर्ण हँ और दोनों ओर जिसके चार वसा है, पेसी कोई पुरी दै 
जिसके राजाओं की पदवी आठ वर्ण की दै ॥ ११४॥ 


क्‌ , अ, ञ, च्‌, ई से कांची पुरी हुई । मष्टवर्णा से कुछ 
लोग पल्लव राजवंश लेते हैं पर पू, म सू. लू, मा च, अ 
सात ही अक्षर होते हैं। कुछ लोग पुणड्रक लेते है, जिसमे आठ 
| वण हो जाते हैं ॥ 
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१५६ काव्यादशं 


. गिरा स्खलन्त्या नम्रेण शिरसा दीनया दृशा | 
तिष्टन्तमपि सोत्कम्पं बृद्धे मां नानुकम्पसे ॥११५९॥ 





आदौ राजेत्यधीराक्षि पार्थिवः कोऽपि गीयते | 
सनातनश्च नैवासो राजा नापि सनातनः ॥ १ १६॥ 
हृतद्रव्यं नरं त्यक्त्वा धनवन्तं ब्रजन्ति काः | 
नानाभङ्गिसमाइष्ट्लोका वेश्या न दुधेराः ।।११७। | 
जितप्रकृष्टकेशाल्यों यस्तवाभूमिसाद्वय; क्‍ | 

स मामद्य प्रभूतोत्क करोति कल्माबिणि ॥१ १ ८॥. 
शयनीये परावृत्य शयितौ कामिनौ कुधा | 
तयैव शयितौ रागात्‌ खैर मुखमचुम्बताम्‌ ॥११९॥ 


ड 


१४.७ 
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प्रकलिपिता का उदाहरण--लड़खड़ाती भाषा, लटके हुए 
शिर, दीन दृष्टि तथा कांपते इप खड़े सुझ पर भी हे 
वार्धक्य ( लद्दमी ) तुम रुपा नहीं करती ॥ ११५॥ ` 

नामांतरिता का उदाहरण- हे चंचलनयनी, कोई पाथिव 
( पृथ्वी जनित ) जिसके आदि में राजा है ओर जो तन रहित 
भी नहीं है. वह क्या है? चह राज्ञा भी नहीं है ओर सनातन 
भी नहीं है ॥ ११६ ॥ 


थ--राजातन है, जिसका नाम राजादन 

मोर त भी हे। चे हल 

निभ्ता का उदाहरण--अनेक प्रकार को भावभंगिय 

( तरंगों ) से सब लोगों को आकृष्ट करती है, घैयेवान ( पर्वत 

से कष्ट से निकली हुई ) है, निर्धन हो गए ( धारावेग से वृक्ष 

आदि बह गए ) लोगों ( आश्रयपवंत ) को छोड़कर जो 

धनवान ( समुद्र“) के पाख जाती है वह कोन है? वह वेश्या 
नहों है ॥ ११७ ॥ 

न "तत्व सुटुभषिणी, प्रकृष्ट केश 
जिसका पर्याय ( प्रचाल ) है उससे बढ़कर है, जिसका हो 
अभूमि ( अघर ) है र तुम्हारा ( ओठ ) आज सुभ 
अत्यन्त उत्कंठित कर रहा है॥ ११८ ॥ 
आर्त २ 

ब्द लक्षणा स लक्षत | 

सम्मूढ़ा का उदाहरण-दोनों प्रेमी क्रोध से पल र 
कर शैया पर सो गए और उसी प्रकार सोये हुए अरा 
का ला सस ds र वर वार यह 

[ सुख फेरे हुए चुम्बन 
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हर विजितात्मभवद्वोषिगुरुपादहतो जनः | 
हिमापहामित्रधरेव्योत्त न्योमाभिनन्दाति ॥१२०॥ 
न स्पृशत्यायुध.जातु न स्रीणां स्तनमण्डलम्‌ | ` 
अमनुष्यस्य कस्यापे हस्तोऽयं न किलाफलः ॥१२१॥ 
केन कः सह | सभूय सर्वकार्येषु सनिधिम्‌ | 
लब्ध्वा भोजनकाले तु यादै दष्टो निरस्यते । ।१२ २॥ 
सह्या सगजा सेना सभटेय न चेजिता | | 
अमात्रिकोऽयं मूढः स्यादक्षरज्ञश्च नः सुतः ॥१२३॥ ी 
सा नामान्तरितामिश्रा वाश्चितारूपयोगिनी | | 
एवमेतरेतरासामप्युन्नेयः संकरकम: ॥१२४॥ 
[ इति प्रहेलिक्रामार्गो दुष्करात्मापि दर्शितः | 
बिद्ृप्रपोगतो ज्ञेया मार्गा; प्रश्नोत्तरादय; ॥ ] ` 





[ विशदबुद्विरनेन सुवत्मना सुकर दुष्करमागेमत्रैति हि | 
न हि तदन्यनयेपि कृतश्रमः प्रभुरिमं नयमेतुमिदं विना ॥ ] 


इति शब्दालंकाराः ॥ 
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परिहारिका का उदाइरण-गरुड़ से पराजित (इन्द्र ) 
के पुष (अजुन) के शत्रु, (कर्ण), के शुरु (सूर्य) के 
किरणों से संतत्त मनुष्य शैत्य के ड .( अग्नि ) के शत्रु 
( जल ) को धारण करनेवाले ( मेघ ) से व्याप्त आकाश का 
अभिनंदन करते है-॥. १२० ॥ | 

एकच्छुन्ना का उदाहरण-जिसने न कमो आयुध लिया 
और न कभी कामिनियों का स्तन स्पशे किया वैसा यह किसो 
मम्नुष्य का हाथ फलद्दीन नहीं है ॥ १२१ ॥ 


' ' .[ अमलुष्य से गन्धे का तात्पय है आर गन्धव हस्त 
रंड के वक्त को कहते हैं, जिसमें फल लगता दै ॥ 


ड़ 


| जाने 
. रचना का ज्ञान होता है । इसके बिना ज 
_ फरने पर भी इसका ज्ञाता नहीं हो लकता ॥ 


` उभयच्छुन्ना का उदाइरण--कौन ( कः-उत्तर केश ) किस 
के ( केन-उत्तर मस्तक से ) साथ मिलकर ओर मो सब काम में 
पास रहकर भी भोजन के समय यदि दिखलाई पड़ता हतो 
निकाल बाहर किया जाता है ॥ १२२॥ 
संकीणी का उदाहरण--यदि यह सेना ( वर्णमाला ) 
इय ( हकार यकार) गज (ग, ज) ओर भट (भ;ट) 


' सहित न जीती गई तब हमारे यद्द पुत्र घन मर्यादा ( मात्रा 


ई 


शॉन ) से अनभिज्ञ और ( वर्णमाला रट लेने वाले ) सूढ़ रद 
इसमें नामांतर तथा 0 ही व. र्क है । इसो 
प्रकार अन्य प्रहेलिकाओं के मेल be 
इस पक होने पर भी सर जि 
कर दिया गया । विद्वानों के प्रयोग से प्रश्नोत्तर 


_ समझना चाहिए । 


हि 
इस सुमाग से बुद्धि विशद होती दै se न 
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[ काव्ये दोषा गुणांश्वव Sn Sone rar नि न | 
दोषा विपत्तये तत्र गुणाः संपत्तये यथा ॥ 

,_ अपाथे व्यथमेकाथ ससंशयमपक्रमम्‌ | ॥ 0020 
शब्दहीन यतिश्नष्टं भिन्नवृत्तं विसधिकम्‌ ॥१ २५॥ .. 
देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च | 
इति दोषा दरैवैते वज्याः काव्येषु सूरोमिः ॥१२६॥ 

| प्रतिज्ञोदतुद्शन्तहानिर्दोषो न वेत्यसी | 
वचारः ककेशः प्रायस्तेनालीढेन किं फलम्‌ ॥१२७ 
समुदायार्थशून्यं यत्‌ तदपाथीमितीष्यते |... 
' उन्मत्तमत्तबालानामुक्तेरन्यत्र दुष्याते ॥१२८॥ 

समुद्र: पीयते देवैरहमस्मि जरातुरः | 
अमी गजन्ति,जीमूता हररेरावण: प्रियः ॥१ २९॥ 
इदमस्वस्थाचत्तानामाभेघानमनिददितम्‌ | 
इतरत्र कविः को वा प्रयुञ्जीतैवमादिकम्‌ ॥१३०॥ | 
एकवाक्ये प्रबन्धे बा पूर्वापरपराहतम्‌ | | 
विरुद्वाथेतया व्यथेमिति दोषेषु प्यते ॥१३१॥ 
जहि शात्रुबलं कृत्स्नं जय विश्वंभरामिमाम्‌ | 
न च ते कोऽपि बिद्रेष्टा सेभूतानुकम्पिनः ॥१ १९॥ 
अस्ति काचिदवस्था सा साभिषङ्गस्य चेतसः | 

०००.५८ वेदित्री हिती | ॥ 


काव्याद्शं १६१ 
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[ काकी को काव्य के दोष ओर गुण मनन करने चाहिए 
दोषों ले असफलता ओर शुणों से सफलता होती हे ॥ 
अर्थहीन, निष्प्रयोजन, समानाथक, शंकायुक्त, अनियमित; 
शब्दहीन, यतिश्रष्ट, बृत्त की भिन्नता, विसंधि ॥ १२४ ॥ 
और स्थान, समय, कला, लोक, न्याय या धमशास्त्र का 
बिरोध ये दस दोष हैं, जिन्हें काव्य मे वुद्धिमानों को त्याग 
देना चाहिए ॥ १२६ ॥ । र 
__ (जिस आदर्श को लेकर कथा वस्तु का आरंभ दो उससे 
' गिरजाना, ठोक ठीक हेतु. ओर दृष्टान्त कान देना दोष र 
या नहीं हूँ-यह विचार कठिन हे । इस पर विशेष कष्ट कर 
से क्या फल है ? ॥ १२७॥ 
समुदाय रूप में अर्थ-शुन्य होना ही अपार्थे (श्रथ-हीनता ) 
कहलाता है । उन्मत्त; मच ओर बालकों की बातों में छोड़ कर 
अन्यत्र यह दोष होता है ॥ १२८॥ | 
देवता समुद्र को पो रहे हैं, में हर ७ पट हूँ, ये बादल 
. गर्जे रहे हे, इन्द्र को ऐरावत प्रिय है ॥ १९४६ 
यह अस्वस्थ चित्तों के लिए अनिदनीय कथन ददै। बर 
सिवा कौन कवि है, जो इस प्रकार के प्रयोग करेगा ॥ व 
| पक चाक्य या प्रबन्ध में जब पहले का न 
का अर्थविरोधी होता दै, तो इसे द्यर्थ दोष क ळी सित 
रात्र को कुल सेना को मारो ओर इस ए. a 
करो । सब पर अनुप्र रखने से कोई भी आपका शड 
. नहीं है ॥ .१३२॥ 2 द य 
म युक्त ह बो क बे वि सके 
- होतो हे जिसमें विरोधी अत * 
होते हैं ॥ १३३ ॥ 


॥ 
] 
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परदाराभिलाषो मे कथमार्यस्य युज्यते | 

पिबामि तरलं तस्याः कदा नु दशनच्छदम्‌ ।] १ ३४॥ 
आविशेषेण पूर्वोक्तं यादि भूयोऽपि कीर्तयते | 

अर्थतः शब्दतो वापि तदेकार्थं मतं यथा ॥१३५॥ ? 


. उत्कामुन्मनयन्त्येते बालां तदलकत्विषः | 
` अम्मोधरास्तडित्वन्तो गम्भीराः स्तनयित्नवः ।।१३६॥ 
अनुकम्पायतिशयो यादि काश्चिद्विवक्ष्यते | 
न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रत्युतेयमलंक्रिया ॥१३७॥ 
हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवौरणा | 
हन्यते चारुसवोड़ी हन्यते मञ्जुभाषिणी ॥१३८॥ ` ` स 
निणेयार्थ प्रयुक्तानि संशयं जनयन्ति चेत्‌ | 
बासि दोष एवासौ ससंशय इति स्मृतः ॥१३९॥ 
मनोरथप्रियालोकरसळेलेक्षणे सखि | 
आराद्वृत्तिरंसौ माता न क्षमा द्रष्टुमीदृशम्‌ ॥१४०॥ 
ईदश संशयायैब यादै जातु प्रयुज्यते | 
स्यादलकार एवासौ न दोषस्तत्र तद्यथा ॥१४१॥ 


है है] र >» 9 
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उदादरण--क्या परस्त्री की इच्छा हमारे से कुलोन 
के योग्य है? आह ! कब उसके कापते हुए ओठों को 
पीऊंगा॥१३४॥ | , 
पहले कही हुई बात के शब्दों या अथ मात्र को 
विना किली विशेषता के दुहराना ही एकाथ दोष कह- 
लाता है । जैसे 
यह उत्कंठिता बाला अपने वालों के समान कान्तिवाले 
(काले) बादलों को ( देखकर) उन्मना हो. रदी. है-बिजली 
से युक्त, गंभीर ओर गरजते इप॥ १३६ ॥ 
जघ दया का अतिशयोक्ति या ऐसा हो कुछ भाव 
दिखलाया जाय तो पुनरुक्ति भी दोष नहीं रह जाता प्रत्युत्‌ 
एक गुण हो जाता है ॥ १३७॥ . _ 


उदाहरण --चह सुन्दर खरी कामदेव के अकारण वर स 
मारी जातो है, चह सुन्द्र अंगोंवाली मारी जाती है, बह 
' मीठा बोलने वाली मारी. जाती है ॥ १३८॥ 
` शंका निवारणार्थ कहे गए वाक्य ही यदि शंका उत्पन्न 
_ करे तो ऐसे ही वाक्य 'ससंशाय' दोष युक्त कहे जाते है ॥१३६॥ 
अपने प्रिय को देखने को इच्छुक चंचल आँखोवाली - 
हे सखी, माता दुर ( पास ) पर दै । इसे वे नहीं देख ( क्षमा 
कर ) सकतीं ॥ १७० ॥ 
[ यहाँ "आरात्‌? शब्द दूर तथा पाख दोनों अथे का 
योतक है 
इस प्रकार का जब कभी प्रयोग होता है तब शंका उत्पन्न 
` होतो हे । यही उस समय अलंकार होजाता है ओर दोष 


नहीं कहलाता, जब उसका प्रयोग इस प्रकार दोता है ॥१४१॥ 
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पश्याम्यनङ्गजातङ्कलङ्घितां तामनिन्दिताम्‌ | 
~ ~ a $ 
कालेनेव कठोरेण ग्रस्तां [कं नस्त्वदाशया ॥१ ४२॥ 


कामातो घमेतत्ता वेत्यानिश्चयकरं वचः | 
युवानमाकुलीकलुमिति दूत्याह नर्मणा ॥१४३॥ 
उद्देशानुगुणोऽथानामनृद्देशो न चेत्‌ इतः | 
अपत्रमाभिधानं तं दोषमाचक्षते बुधाः ॥१४४॥ 
स्थितिनिमीणसंहारहेतवो जगताममी | 
शंमुनारायणाम्मोजयोनयः पालयन्तु वः ॥१४९॥ ` | 
यत्नः सबन्धविज्ञानहेतुको5पि कृतो यादे | 
क्रमलङ्घनमप्याहुः सूरयो नेव दूषणम्‌ ॥१४६॥ 
रॅ बन्धुत्यागस्तनुत्यागो देशत्याग इति त्रिषु । 
आदन्तावायतक्केशौं मध्यमः क्षाणिकज्त्ररः || १४७॥ 
शब्दद्दीनमनालक्ष्यलक्ष्यलक्षणपद्धातिः । 
पद्प्रयोगो5शिष्टेष्टः शिद्टेष्टस्तु न दुष्याति ॥१ ४८॥ 
अवते भवते बाहुमेहामणेवशक्करीम | 
महाराजननिज्ञासा नास्तीत्यासां गिरां रसः ॥ १ १९॥ 


“3 
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उस निर्दोष सुन्दरी को देखती हूँ, जो अनंग ( कामदेव, 
अशारीरिक ) से उत्पन्न कष्ट से व्यथित है ओर कठोर 
काल ( ऋतु, यम ) से ग्रस्त है। अब तुम से हम क्या 
आशा करे ? १४२ ॥ £ ; 
. कामदेव की सताई हुई हे या घाम से तप्त हे इस प्रकार 
की अनिश्चयात्मक बात दूती न विनोद से युवा प्रेमी को 
व्याकुल करने के लिएँ कहा ॥ १४३ ॥ 


जिस संख्या क्रम से अभिलषित बात कही जाय उसका 

पुनः उल्लेख उसी क्रम से न दो तो विद्वान उसे अपक्रम दोष 
कहते हे. ॥ १४४ ॥ ध्‌ 

उदाहरण--इस संसार के पालन, निर्माण ओर संहार 

के कारण शिव, विष्णु और ब्रह्मा तुम लोगों को पालं ॥ १४५॥ 

. क्रम संबंध समभाने के लिए यदि कोई उचित प्रयत्न 





sor 





_ किया जाय तो विद्वान लोग क्रमभंग होने पर भी उसे दोष 


नहीँ मानते ॥ १४६॥ . 
बन्धुस्याग, तनत्याग ओर देशत्याग तीनों मे से पहला 
मोर अन्तिम बहुत दिनों तक क्लेश : देता हे आर मध्य क्त्ण 


' मात्र के लिए कष्टकर है ॥१४७॥ " 


व्याकरण के नियमों के विरुद्ध और जो विद्वानों को इष्ट 


नही है ऐसे पदप्रयोग को शब्द्दीन, दोष कहते हे पर जो 
िदवानों से प्रयुक्त हुआ है वह दोष नहीं है ॥ १४८॥ 


जिस पृथी को समुद्र मेखला के समान घेरे इप दै, उसको 


| आपके बाहु रक्षा करते हँ । हे महाराज इसमें कुछ जिज्ञासा 
के योग्य नहीं हे । इस बात में कुछ रस नही है ॥१४8॥ 


[ अवते का अवति, भवते का भवतो; . अणंवशक्करीम्‌ का 


` अणेवशक्तरिका का महाराज होना चाहिए | 
णेवशक्करिकाम मोर महाराज Digitized by eGangotri 


: 


॥ 





amwadi 


१६६ 


काव्यादशं 








क >> है 


दक्षिणाद्रेरुपसरन्‌ मारुतरचूतपादपान्‌ | 

कुरुते ललिताधूतप्रवालाडूकुरशोभिनः ॥१५०॥ 
इत्यादि शास्त्रमाहात्म्यदर्शनाल्सचेतसाम्‌ | 
अपमाषणवद्गाति न च सौभाग्यमुज्ञाति ॥१५१॥ 
शोकेषु नियतस्थानं पदच्छेदं यतिं विदुः | 

तदपेतं यातिभ्रष्टे श्रवणोद्देनन यथा ॥१५२॥ 
चरीणां संगीतव्रिधिमयमादित्यवंश्यो नरेन्द्रः 
पर्यत्यक्िष्टरसामिह शिट्टेरमेत्यादि दुष्टम्‌ । 
कायाकायाण्ययमीवकलान्यागमेनैव पश्यन्‌ 


वर्यामुर्धा बहति नृप इत्यस्ति चेत्र प्रयोगः || १५३॥. 


छुपे परान्ते शिष्टस्य पदत्वं निश्चित यथा | 

तथा संधििकारान्तं पदमेवेति वर्ण्यते || १ ६४|| 
तथापि कटु कर्णानां कवयो न प्रयुञ्जते | 

ध्यजिनी तस्य राज्ञः केतूदस्तजल्देत्यदः ॥१५५॥ 
वणानां न्यूनताधिक्ये गुरुलम्त्रयथास्थिति; | ` 


तत्र ताद्रिनवत्त स्यादेष दोषः सुनिन्दितः ॥१५६॥ 


' इन्दुपादाः शिशिरा; स्पृशन्तीत्यूनवर्णता । 
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' दक्षिण पर्वत से चली हुई हवा आश्नदृक्षो को, उसके 
. कोमल मूगे से लाल अंकुरो को हिलाकर शोभित करती है॥१५०॥ 
शाख के नियमों को जाँचने में जिनकी बुद्धि मंद है चे 
इस प्रकार के पदों को अशुद्ध मानेंगे पर ये शुद्ध से परे 
नहीं हैं ॥ १५१ ॥ 
लोक में नियत स्थानों: पर जो पदच्छेद होता है, उसे 
यति कहते हैं । इससे विगत पद्‌ यतिश्रष्ट कहलाते हें जो 
कणंकटु होता है । जेसे-॥ १५२॥ i 
सूयं वंश के यह राजा योग्य पुरुषों के साथ खिर्यो के 
` संगीत दृश्य को, जिसमें रस कम नहीं हुभा है, देखते है- 
इसमे यतिभंग ( संगी--तविधिम्‌ | आ--दित्य... | भङ्कि-ष्ट । 
शिन्ष्टै, रमोत्यादि ) है । कार्यों और अकार्यों को पूर्णतया मौर 
` वेराचुसार करके राजा पृथ्वी को वश्या के समान धारण 
“करता है। ऐसा प्रयोग ( कार्यांकार्या-एययम्‌ । अधिकला- 
न्यागमेनेब । इ-त्यस्ति । ) होता है ॥१५३॥ , | 
जिस प्रकार पदान्त के लुप्त हाने पर भो अवशेष का पढ्त्व 
वना रहता है, उसो प्रकार संधि होने के अनंतर अंत पद्‌ भी 
. एरा समझा जाता है, जेसे ( कार्याकार्या ) ॥१५४॥ 
तिल पर भो कचिगण कणकटु प्रयोग नहों करते । 
जैसे, उस राजा को सेना ( के झंडे ) ने बादल को ऊंचा 
उठा दिया ( के-तु ) ॥ १५५॥ 
'_ कर्णो की न्यूनता या आधिक्य ओर गुरु या लघु मात्रा 
` के उचित स्थान पर न होने से भिन्नवरत्त दोष होता है, जो 
अत्यंत नि ॥ ; ष्र | 
ह ( हातत शिशिरा ) शीतल चंद्र-किरणं छूती है । इस 
मवण की न्यूनता है । ( सहकारस्य किंसलयान्या ) आम के 
| आद कोमल. क्तों-मेचर्णा वरिक्य-ै>॥ -१४७८॥८० by eGangotr 
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कामेन बाणा निशाता विमुक्ता 
मृगेक्षणास्वित्ययथागुरुत्वम्‌ | 
मदनस्य बाणा. निशिता! पतन्ति 


` वामेक्षणास्तित्ययथालुत्वम्‌ ॥ १ ५ ८॥| 

: न सहितां विवक्षामीत्यसंधानं पदेषु यत्‌ । 
तद्दिसंधीति निर्दिष्टं न परगृह्यादिहेतुकम्‌ ॥१ ५९॥ 
मन्दानिलेन -चलता अङ्गनागण्डमण्डले | 
छुपमुद्वोदे घमोम्भो नभस्यस्मद्रपुष्यपि ॥१ ६०॥ 
| आधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो बा विनाशिने | 
को हि नाम शरीराय धमीपेतं समाचरेत्‌ ॥ ] 
मानेष्यें इह शीयेते स्रीणां हिमत्रतो प्रिये । 
आशु रात्रिष्विति प्राज्ैराम्नातं व्यस्तमीदृशम्‌ ।।१६१॥ 
देशोडद्रिवनराष््रादे; कालो रात्रिंदिवर्तेव; । 
नृसगीतप्रभृतयः कलाः कामार्थसंश्रयाः ॥१६२। 
चराचराणां भूतानां प्रवृत्तिलोकसंज्ञिता | | | 
हेतुविद्यात्मको न्याय; सस्मृतिः श्रुतिरागम; ।। १ ६२॥ 
तेषुतेष्वयथारूढं यादै किंचित्‌ प्रत्रतेते । 
क्वे} प्रमादादेशादिविरोधीत्येतद्च्यते ॥१६४॥ 
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खुगाच्तियों पर कामदेव से तीचण बाण छोड़े गप-इस में 

_ निशाता!' क बीच को शुरु मात्रा अनुचित स्थान पर है । सुन- 
यनियों पर काम के तोचण बाण गिरते है-इस में 'मदनस्य? की 
लघु मात्रा ठीक स्थान पर नहीं है ॥ १५८॥ 

में संधि करना नहीं चाहता, ऐसा विचार कर संधि-योग्य 
पदों में जो संधि नहीं करते वहां विसंधि दोष होता हे ॥१५६॥ 

श्रावण मांस मे चलती हुई मंद चायु से स्त्रियों के कपोल 
पर ओर हम लोगों के शारीर का भी धूप से उत्पन्न पसीना 
सुखा दिया गया ॥ १६० ॥ ु 

'मंदानिलेन चलता अङ्गनागण्डमण्डले' में ता+अ में संधि 
होनी चाहिए थी । | 

कष्ट ओर रोग से परिपूर्ण ओर अराज या कल मे नष्ट होने 
वाली शरीर के लिए कोन धम विरुद्ध आचरण करेगा ॥ 

इस मै भी 'परीतांय + अद्य' मै संधि होनो चाहिए थी । 
पर कुछ आचारय इसे सदोष नहीं समभते । 

हे प्रिये, हिम ऋतु मै तथा ऐसी रात्रि में स्ल्रियों का मान 
गोर ईर्ष्या नष्ट हो जाती है । इस प्रकार की संधि का न होना 
( मानेष्य + इह ) विद्वानों ने (दोष नहों) मान लिया है ॥१६१॥ 

पर्वेत, घन राष्ट्र आदि देश; रात्रि, दिन, ऋतु आदि काल; 
प्रेम के अर्थ को पुष्ट करनेवाले नृत्य, गीत आदि कला है॥१६२॥ 

चर आर अचर प्राणियों की प्रवृत्ति को ही लोक संक्षा दो 
गई हे । हेतु चिद्या क! जिसमें वर्णन है वही न्याय है । स्मृति 

र चेद आगम हैं ॥ १६३ ॥ दु 

इनमें से कोई भी रुढि के विरुद्ध कवि के प्रमाद स्मे 

थोड़ा बडुत प्रयुक्त हो जाता हे, तो उसी को देशकालादि- 


च 
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कलिङ्गवनसंभूता मृगप्राया मतङ्गजाः ॥ १६५॥ 
चोलाः कालागुरुश्यामकावेरीतीरभूमयः | 





इंति देशविरोधिन्या वाच; प्र्थानमीदृशम्‌ |] १६६॥ 
पद्मिनी नक्तमुन्निद्रा स्फुटत्याद्द कुमुद्वती । 
मधुरुत्फुछनिचुलो निदाघो मेघदुर्दिनः ॥१६७॥ 
श्रव्यहंसगिरों बाः शरदो मत्तबर्हिण । 

मन्तो निर्मलादेत्य; शिशिरः छाष्यचन्दनः ।।१६८॥ 
इति काळविरोधस्य दर्शिता गतिरीदृशी | 

मार्ग: कलाविरोधस्य मनागुददिइयते यथा ॥ १६९ 
वौरशाङ्गारयोमोत्री स्थायिनौ कधविस्मयौ | 
'पूर्णसप्तस्वरः सोऽयं भिन्नमागैः परवर्तते | १७०॥ 
इत्थ कलाचतुःषष्टिविरोधः साधु नीयताम्‌ | 

तस्या: कलापरिच्छेदे रूपमाविर्भविष्याति. || १ ७१॥ ` 
आधूतकेसरो हस्ती तीदणञ्ञङ्गसतुरंगमः । | 
गुरुसारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरद्रुमः ॥१७२॥ 
इति लौकिक एवायं विरोधः सर्वगर्हितः । 

विरोधो हेतुबिद्यासु न्यायाख्यासु निदइयेते ॥१७३॥ 
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मलयाचल को हवा कपूर के वृक्ष के योग से सुगंधित 
है । कलिंग बन में उत्पन्न हाथी सग के समान होते हैं ॥ १६५ ॥ 
ओ- इन दोनों उदाहरणों में देश-विरोध दोष हे । पत ओर 
बन दोनों दी देश के अंतगत है । 
चोला कावेरी के तट पर हे, जो अगुरु वृक्षों से श्याम- 
' वर्ण हो गया है । इस प्रकार के प्रयोग देश-विरोधी वाक्य 
कहलाते दे ॥ १६६ ॥ 
कमल राजि मे खिल जाता है ओर दिन में कुपु दिनी विक- 
सित होतो है | निचुल वसंत में खिलता है । गर्मी में मेघ छाप 
- रहते हैं ॥ १६७ ॥ 
वर्षा में हंखों का शब्द सुनने योग्य हे, शरद्‌ में मोर मत्त 
होते हैं, हेमन्त में सूयं निर्मल रहते हैं आर जाड़े में चंदन की 
इच्छा होती है ॥ १६८॥ 
इस प्रकार काल-विरोध की चाल दिखला दो गई । अब 
संक्षेप मे कला विरोध का रूप दिखलाय। जापगा। जेसे- १६8 
वीर ओर श्एङ्घार के (क्रमशः) क्रोध ओर विस्मय 
( वास्तव म उत्साह ओर रति) स्थायी भाव होते है । 
सातो स्वर मिलकर ( गान होता है) यही कला विरोधी दोष 
कहलाता हे ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार चोसठों कला का विरोध दिखाया जा सकता 
है । उसका रूप कला परिच्छेद में दिखलाया जाएगा ॥ १७२ ॥ 
हाथी अपने गर्दन के बाल को दिलाता है । घोड़े के सांध 
तोषण हैं । रंडो के वृक्ष ( के तने) में बड़ा गूदा होता है। 
र के पेड़ में गूदा नहां होता ॥ १७२ ॥ 
इस प्रकार के लौकिक विरोध अति निंदनीय हैं । हेतु विद्या . 
फ न्याय विरोध का अब स्पष्टीकरण किया जाएगा ॥ १७३ ॥ 
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सत्यमेवाह सुगत: सस्कारानविनश्वरान्‌ | 

तथाहि सा चकोराक्षी स्थितैवाद्यापि मे ह्यदि ॥ १७४॥ 
कापिलेरसदुद्रतिः स्थान एवोपवण्यते | 

असतामेव दृश्यन्ते यस्मादस्माभिरुद्भवाः ॥१७५॥ 
गतिन्योयविरोधस्य सैषा सर्वत्र दृश्यते | 
अथागमविरोधस्य प्रस्थानमुपदिश्यते ॥१७६॥ 
अनाहिताम़नयो$व्येते जातपुत्रा वितन्वते | 

विप्रा वैश्वानरी मिष्टिमककिष्टाचारमूषणा : ॥१७७॥ 
असावनुपनातोऽपि वेदानापिजगे गुरोः । 
स्रभावझुद्धः स्फटिको न संस्कारमपेक्षते .॥| १७८॥ 
विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोशलात्‌ | 
उल्लम्य दोषगणनां गुणवीथीं विगाहते ॥१७९॥ 
तस्य राज्ञः प्रभावेन तदुद्यानाने जज्ञिरे | 
आद्रीशुकप्रबालानामास्पदं सुरशाखिनाम्‌ ॥१८०॥ 
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गोतम वुद्ध ने सत्य ही कहा है कि संस्कार नश्वर नहीं 
हँ । इसी खे वह चकोर के आँखो खो नेत्रया्ली आज भो मेरे 
हृदय में विद्यमान है ॥ १७४ ॥ 
[ पदार्थ मात्र क्षणभंगुर होते है ओर हेतुविद्या के. विरुद्ध 
उन्हें अविनश्वर कहा गया हे । 
कामियों से उचित ही कहा गया है कि मघत्‌ से उत्पत्ति 
( अनित्य या दुष्टों से है । इसरो कारण हम लोग देखते हैं कि 
दुशें ही को उन्नति होती है ॥ १७५ ॥ 
[ कपिल के सांख्य दर्शन का मत है कि सत्‌ से उत्पत्ति है 
पर उसके विरुद्ध यहाँ कहा गया है। 
इस प्रकार न्याय-विरोध की प्रथा सबंत्र दिखलाई देतो 
है। अब आगम विरोध का उदाहरण दिया जाएगा ॥१७६॥ 
चे ब्राह्मण, जिन्होंने कमी अग्तिहोत्र नहीं किया था _ 
मौर जो आचार भ्रष्ट होना भूषण सममते हैं पुत्रोत्पति होने 
पर वेश्वानरी यज्ञ करते है ॥ १७७॥ 
[ भ्रुति-विरोध है । | 
इस ( बालक ) ने, उपनयन संस्कार न होने पर भो, 
गुरु से चेद्‌ पढ़ लिया; कयोंकि स्वभाव हो से शुद्ध स्फटिक 
को शुद्ध ( संस्कार ) करने की आवश्यकता नहीं ॥ १७८ ॥ 
[ श्रुति स्सृति विरोध है । 
ये सभी विरोध कविकोशल से कभी कभी दोष-गणना 
को उल्लंघन कर गुण को द्वाट मे विचरण करते है ॥१७8॥ 
उस राजा के प्रभाव सै उसके उद्यान में देव-चुक्त ल गे 
इए हैं जिनके स्वच्छ पत्ते साडी के समान हैं ॥१८०॥ 


[ देश, विरोक, होते, पर दूषित नहा मागा च 
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राज्ञां विनाशपिशुनश्चचार खरमारुतः | 

बुन्वन्‌ कदम्बरजसा सह सत्तच्छदोद्रमान ॥१ ८१॥ 
दोलामिप्रेरणत्रस्तवधूजनमुखोद्वतम्‌ | 

कामिनां लयबैषम्यं गेयं रागमत्रधेयत्‌ ॥१ ८२॥ 
ऐन्द्वादर्चिषः कामी शिशिरं हव्यवाहनम्‌ | 
अबलाविरहङ्केशविद्ृळो गणयत्ययम्‌ ॥१ ८३॥ 
प्रमयोऽप्यप्रमेयोऽति सफलोऽप्यसि निष्फलः | 
एकस्त्रम'्यनेकोऽसि नमस्ते विश्वमूर्तये | १८४॥ 
प्चानां पाण्डुपुत्राणां पत्नी पाश्चालपुत्रिका | 
सतीनामग्रर्णाश्वासीदेबो हि विधिरीदृशः ॥१ ८५॥ 
शब्दाथोलेक्रियाश्चत्रमार्गाः सुकरदुष्कराः । 

गुणा दोषाश्च काव्यानामिह संक्षिप्य दर्शिताः | १८६॥ 
्युत्पननबुद्विरमुना विधिदर्शितिन 

मार्गेण दोषगुणयोवशवार्तिनीभिः | 

वाग्भिः कृतामेसरणो मादिरेक्षणामि- 

न्यो युवेव रमते लभते च कीर्तिम्‌ ॥१ ८७॥ 


इत्याचार्यद्रिडनः ऊतो काव्यादर्श शब्दालंकार-दोष- 
विभागो नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


॥ समाप्चश्चाय ग्रन्थः ॥ 
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राजाओं के विनाश का सूचक यह प्रबल मारुत सप्तच्छद के 
इंकुरों के साथ कदंब के पराग को उड़ाता हुआ चल रद्दा है॥१८१॥ 
[ शिशिर मे सप्तच्छुद्‌ ओर चर्षा- में कदंब होता हे । 
_ 'अकाले फलपुष्पाणि देशविद्रवकारणम्‌ ! के अनुसार काल- 
विरुद्ध होने पर भी यहाँ दोष गुण हो गया है । 
' कूलेफेपंग से डरकर स्त्रियों के मुख से निकले हुए लय 
_ को विषमता से युक्त गान ने कामियों के प्रेम को बढ़ाया ॥१८२॥ 
[ कला -विरोध के होते भी दोष नहो हे । 
प्रेयली के चिरह-जनित कष्ट से आकुल प्रेमी अग्नि को 
चंद्रः-किरणों से शीतल गिनता है ॥ १८३ ॥ 
[ लोक-विरुद्ध है पर दाष नहीं माना गया है । 
परिमित होते हुए भो. अपरिमित हो, फलयुक्त ददोते भी 
` निष्फल हो ओर एक होते भी अनेक हो, ऐसी विश्वमूति को 
नमस्कार है ॥ १८४॥ ह 
[ स्याय-विरुद्ध होते मी दूषित नहीं है । 


पाञ्चालपुत्री, जो पाँच पांडवों की स्त्री थी, सतियों मे 


अग्रणी हुई । दैव को यही विधि है॥ १८५ ॥ | 
' [ आगम-विरुद्ध होने पर सदोष नहीं हे । दु 

शब्दालंकार ओर अर्थालंकार, सुगम और कठिन रोतिया 
जिनमें विचित्र शब्द-योजना हो तथा काव्य के गुण ओर दोष 
संत्तेप मे बतलाए गए ॥:१८६ ॥ 

इस प्रकार से दिखलाए गए मागे से तथा दोष ओर गुरा 
की अनुयायिनी बातों से मद्‌ से लाल आँखों चाली के समान 
बाकू को अनुकूल बनाकर उसमें व्युत्पन्न बुद्धि सज्ञन युवा के 
समान रमण करता है ओर कीति पाता हैं ॥ १८४७ ॥ 

आचार्य दंडी कृत काव्यादश में शब्दालंकार-दोष-विभाग 
नाम तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ । 
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आक्षि पन्त्यरविन्दानि 
आदि राजयशो विस्बमादर्श 
आदो राजेत्यधीराक्षि 
आधूतकेसरो हस्ती 
आनन्दाश्च प्रवृत्त मे 
आभीरादिगिरः काव्ये 
आज्ना याना माहान्त्या 
आयादिवत्‌ प्रवेशः कि 
आविभंवति नारोणां 
आवृत्तिः प्रतिलोम्येन 
आवृत्तिमेव संघात 
आइायस्य विभतेर्दा 
आशीनामाभिळपिते 


आहु: समागतां नाम 


इति तत्काळसंभूत 

इतिं त्यागस्य वाक्येस्मिन्‌ 
इति दुष्करमार्गेंडपि 

इति पद्येपि पौरस्त्या 
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इति पादादियंमकम्‌ 
इति पादादि यमक 
इति प्रोढाङ्गनावद्ध 
इति मागद्वय भिन्नं 
इति सुक्तपरो युद्धे 
इति सुख्येन्डुराक्षिसो 
इति लक्ष्या प्रयोगेषु 
इति लौकिक एवायं 
इति चैदं मार्ग स्य 
इति व्यपेत यमक 
इति इलेपानुविद्धानाम्‌ 
इति साक्षात्कृते देवे 
इति सभाग्यमेवैत 
इतिहासकथोदूभत 
इति हृदयमह्ृ्ंतु 
इतीद नातं गोडे 
इत्यनङ्ग जयायोग 
इत्यनालोच्य वैषम्य ` 
इत्यनुज्ञा सुखेनेव 
इत्यनुद्धिन रूपत्वात्‌ 
इत्यनुप्रासमिच्छन्ति 
इत्यनूजित एवार्थो 
इत्यपूवेसमासोक्ति: 
इत्यय्‌ सशयाक्षेप 
इत्यादि दीपकत्वेपि 
इत्यादि दीपकान्युक्ता 
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इत्युदाहृतयोदत्ता: 


इत्यादि शास्रमाहात्म्य 


इत्यारुह्य परां कोटि 
इत्याशीवेचनाक्षेपो 
इत्याहयुक्त विदुरो 
इत्युत्साहः प्र कृष्टाव्मा 
इत्येकव्यतिरेकोय 
इत्येतदस मस्ताख्य 
इत्येवमादयो भेदा: 
इत्येवमादिराक्षेपो 
इत्येवमादि सौभाग्य 
इत्येवमादिस्थाने 
इत्येष परुषाक्षेपः 
इद्मच्युक्तिरित्युक्त 
इद्सन्धतमः कृत्स्नं 
इद मघोनः कुलिदा 
इदमम्लानमानाया 
इदमस्वस्थचि त्तानाम्‌ 
इदमाद्रेस्मितज्योत्स्नं ग ° 
इन्दुपादाः शिशिराः 
इववद्वायथाहाव्दाः 
इष्ट साधम्यचैधम्यं 
इहशिष्टाबुशिष्टानां 


दश वज्यते सद्भिः 
ईदश संशयायैव 
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उत्कण्ठयति मेघानां 
उत्कपंवान्‌ गुणः कश्चिदुक्त 
उत्का घुन्मनयन्त्येते 
उत्पादयति लोकस्य 
उत्प्रवालान्यरण्यानि 
उत्प्रेक्षाभेद एवासा 
उत्सङ्गशयन सरव्याः 
उदयन्नेव सविता 
उदात्तपहनुतिरिलष्ट 
उदितैरन्यपुष्टानाम्‌ 
उद्दिष्टानां पदार्थानाम्‌ 
उद्देशानुगुणो5थां 

उद्धत्य राजकादुर्वी 
उद्यानमारुतोद्धूता 
उद्यान तहकाराणाम्‌ 
उपमानोपमेयत्व 

. उपमापहचुतिः पूव 
उपमारूपकाक्षेप 

उपभैव तिरोभूत 
उपोढरागाप्यवला मदेन सा 
डभयन्र पुमान्‌, कश्चिद्‌ , 
उसयव्यतिरेकोयम्‌ 


` 


_ एकचक्रो रथायन्ता , 
_ एकद्वित्रिचतुष्पाद 
एकवाक्ये प्रबन्धेवा 
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एकाङ्ग रूपकं चेतदेपं 
एतापोडशनिदिटाः | 
एष राजा यदा लक्ष्मी 


ऐन्द्चादचिषः कामी 
ओजः समास भूयस्त्व 


कण्ठे कालः कस्थेन 
कथाहि सर्वभापासिः 
कथत्वदुपरम्भाशा 

कदानौ संगमो भावी 
कन्याह रणसग्राम 

कन्ये कामयमानं मां 
कमले समकेश ते 

करेण ते रणेष्वन्त 

करोति तात्रो रामाणां 
करोति सहकारस्य 

कत्ता यद्यपमानं स्यान्न 
करणस्य भूषणमिदं 
कर्पूरपादपामश 
कलकणितगर्भेण 

कळंकसु क्तंतनुमध्यनामिका 
कलापिनां चारुतयोपयान्ति 
कल्पदेशीय देश्यादि 
कावभावक्कत चिन्ह 

कान्त सदजगक्कान्तं 
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कान्त्या चन्द्रमसं धाम्ना 
कापिलै रस हुकूति: 

कामाता घमंतप्ता 

कामेन बाणा निशाता विमुक्ता 
कामं कन्दपेचाण्डालो 

काम सर्वोप्यलकारो . 
कार्याक्षेपः स कार्यस्य .. 

काल काळ गर काळ काल । 
सुख काळ काळ | 
काळ कालमनालक्ष्य 
काव्यशोभा करानधर्सान्‌ 
काश्रिन्मार्ग विभागाथ 
किचिदारभमाणस्य 
किन्तु बीजं दिकल्पानां | 
किं पझमन्तभ्नांन्ताळि 
कि मयं शरदम्भोदः 

कीडा गोष्ठी विनोदेपु 

कुतः कुवलयं कणे 
कुर्जामासेवमान स्य 

झुसुदानि निमीरन्ति 
कुसुदान्यपि दाहाय 

कूजित राजहंसानां 

केनकः सह संभूय 

केषांचि हु पमा भ्रान्ति 
कोकिलालापवाचालो 
कोकिलारापसुभगाः 
कृष्णाजुंनानुरक्तापि 
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खातयः कनि काले ते 


गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त 
गच्छेत वक्तमिच्छामी 
गतः काम कथोन्मादो 
गतिन्यायविरोधस्य 
गतोस्तमको भातीन्दुर्यान्ति 
गन्ताचेद्वच्छ तूर्ण ते 
गास्भीय प्रमुखैरत्र 
गास्मीयण ससुद्रोसि 
स्खलन्त्या नग्न ण 
गुणजातिक्रियादीनां 
गुणदोषानशाखज्ञः 
गुणतः प्रागुपन्यस्य 
गुरुगभंभरछान्ता: 
गुरोः शासन मत्येतु 
सृहाणि नाम तान्येव 
* कामदुघा सम्यक्‌ 


चक्षषी तव रज्येते | 
चतुसुंख सुखाम्भोज 
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चन्द्रबिस्त्रादिव विपं 
चन्द्रमाः पीयते देवैमेया 
चन्द्रातपस्य बाहुल्य 
चन्द्रारविन्दयो कक्ष्या 
चन्द्रेण त्वन्सुख तुल्यं 
चन्द्रे शरज्िशोत्ंसे 
चन्द्रोयमम्बरोत्तसो 
चपलो निदंयश्चासौ 
चरन्ति चतुरम्भोधि 
चराचराणां भूतानां 
चारु चान्द्रमसं भीरु 
चित्रमाक्रान्तविश्वोपि 
चोलाः कालागुरुरयाम 


छन्दोविचित्यां सकलस्तत््रबन्धो 


जगदाह्नादयत्येप 
जयता त्वन्मुखेनास्मान 
जळं जलघरोद्रीणे 
जातिक्रियागुणद्रव्य 
जातिक्तियागुणद्रव्य 
जितपक्ृष्टकेशाख्यो 
जित्वा विश्व भवानत्र 
जीविताशा बडवती 


छः 


तत्‌, कथाउग्रायिकेत्येका 
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तत्पद॒व्यां पद्‌ धत्ते 
तथापि कटु कणानां 
तद्गुरूणां छघूनां च 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं 
तदस्ततन्द्वेरनिश सरस्वती 
तढुपरलेषणाथोंयं 
तदेतत्‌ काव्यसवेस्व 
तदेत द्वाङ्मयं भूयः 
.- तजुमध्य पृथुश्रोणि 
तव .तन्वङ्गि मिथ्यैच 
तब प्रिया सचरिता प्रमत्तया 
तवानन मिचास्भोज 
तस्य चानुकरोतीति 
तस्य मुष्णाति सौभाग्यं 
तस्य राजः प्रभावेन 
तापसेनाविरामेण 
ताम्राड्गुलिद्लभ्रेणि 
तुण्डेराताम्नकुटिले: 
तमी प्रयोगमार्गेपु 
तेषु तेष्वयथारूढं 
तैम्शरीर च काव्यानास्‌ 
त्वदपाङ्गाह्वयजैत्रम 
स्वदाननमिवोज्चिद्रम 
त्वन्सुखं कमलेनेच 
त्वन्मुख कमल चेति 
'त्वन्सुखं पुण्डरीक च 
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त्वया नीलोत्पछ कर्ण 
त्वय्येव त्वन्सुखं इष्ट 
त्वं समुद्रश्व ढुवारो 


दक्षिणाद्वेरपसरन्‌ 
दण्डे चुम्बति परद्चिन्या 
दृशत्यसौ परभ्यतः 
दिवो जागति रक्षाये 
दीसमित्यपरैभून्ना 

* दुष्कर जीवनोपाय 
दूरकायस्तत्सहज: 

दूरे प्रियतमः सोयमागतो 
देवधिष्ण्यमिवाराध्य 
देवानां नन्दनो देवो 
देशकालकलालोक 
देशोऽद्रिवनराष्ट्रादिः 
दोळाभिप्रेरणत्रस्त 
दोषभासो गुणः कोपि 
दोषाकरेण संबध्न 
दोषा न परिसख्थेयान्‌ 


घन च बहुलभ्यते 
धराधराकारधराधरासुजां 
धर्माक्षेपोयमाक्षि् 
धर्म्याक्षेपोयमाक्षिक्लो 
घैयप्रेळावण्यगार्भीये 
भुवते चोरिता तन्ति 
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न कठोर न वा तीक्ष्ण 
नगराणंव शेलतु 

न चिरं मम तापाय 

न॑ जातु शक्तिरिन्दोस्ते 

न देवकन्यका नापि 

न पद्म झुखमेवेद 

न प्स्येन्दुनिग्राह्म 

न पन्तो. विकद्पानां 

न प्रपचभयाद्वेदाः 

न वद्धा भ्रकुटिनांपि 

न मन्दया वजितमानसात्मया 
न मया गोरसामिझां 

न मीलयति पझानि 
नयनानन्दजनने ` 

नया नया लोचनयानया नया 
'न.रथा न च मातङ्गा 
नराजिता मान. नया समेत्य 
न; लिङ्गवचने भिन्ने न 
नलिन्या इव तन्वङ्गयास्तस्याः 
न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना न 
न श्रद्दधे वाचमळजमिथ्या 
न संहितां विवक्षामीत्य 

न स्तूयसे नरेन्द्रत्वं 

न. स्प॒रात्यायुधं जातु 

ना. प्रात न कृतं कर्णे 


नादिनोमदना धीः स्वा 
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नानालंकारस सिः 
नानावस्थ पदाथानां 

. नायकेनेव वाच्यान्या 
नासिक्यमध्यापरितश्च 


ना स्थेयः सत्त्वया चज्यः 


निगृह्य केशेष्वाकृष्टा - 
नियुद्य नेत्रे कषेन्ति 
नियमाक्षेपरूपोक्ति 
निर्णयार्थं प्रयुक्तानि 
निर्णेतु झाक्यमस्तीति 
निवंत्ये च विकाये च 
निवृत्तव्यालसंसगों , 
निष्ठयतोद्वीणेवान्तादि 
निसर्गादिपदैरत्र . 
निश्लिशत्वमसावेव 
नृत्यन्ति निचुलोस्सङ्ग 
नून नुन्नानि नानेन 
नेद्रश बहु मन्यन्ते 
रेकोपि त्वादशोद्यापि 
नेतन्मुखमिद पं 
नेसर्गिकी च प्रतिभा 
न्यूनमप्यत्नयेः कैश्िदङ्गः 


पञ्चानां पांडुपुन्राणां 
पद्यसंमीलनादत्र 

.  पदसंघानृत्या वा 
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इस माला की अन्य प्रकाशित पुस्तके । 


जरसिंधवध मद्दाकाव्य-भारतेंदु वा० हरिश्चंद्र जी के पिता 
_ बा० गिरिधरदास जी रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वीर. ' 
रस से परिप्छ॒त है ।' सचित्र, ए. सं. २०० म्‌.) 0 
निमाई सन्यास नाटक-स्वगीय बा० शिशिरकुमार घोष की | i 
रचना का यह अनुवाद है । चैष्णवता पर विस्तृत भमिशा दी Fe | i 
गई हे । सचित्र, ए. सं. १८० मू. ॥)_ | 
चंद्रालोक-पीयूपवर्ष जयदेव कृत मूळ तथा उप्तका अनुवाद साथ 
ही प्रकाशित किया गया है, भूमिका, अनुक्रम आदि भीहें। | 
पृ. सं. १२५ मू. ॥5) | | 
इंशा, उनका काव्य तथा रानी केतको की कद्दानी-इंशा की |. hs 
विस्तृत जीवनी, कुछ गज़लों का संकलन तथा कहानी साथ ही | 5 
प्रकाशित की गई है । पाउ बहुत ही झुद्ध है । यु. सं. १५० मू. 12) ` | 
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सर हेनरो द्वारस-भारत के हितेच्छु एक सजन की यह जीवनी | 

है । अफगान, सिख तथा गदर युद्धो के इश्य दिए गए हें। 


सचित्र, श. सं. १५० मू.) | 
वाद्शाह हुमा -झुयलं सम्राट अकबर के पिता की यह जीवनी है। | | | 
सचित्र ३. ..सं. ११० , " मू. ॥) 


यशर्वतसिइ“तथा, स्वातञ्य युद्ध -बरंगजेब के भाँखो के कॉटे 

जोधपुर चरेश राठौर वीर क्री संक्षिस जीवनी तथा तीस वर्ष युद्ध 

कर मारवाइ को स्वतंत्र रखने का सफल प्रयत्न । सचित्र, 

प. स. १३० ता | मू. ॥) | 
Fi ती 
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